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पूज्यपाद श्री" `` 


प्रिय सज्जनो ! प्रिय मित्रो ! प्रिय पाठक गणो ! भैय्या 

[प सब तो बड़े ही उदार हैं, बड़े ही दयालु हैं ओर श्रीराम 
ही के परम प्रिय भक्त हैं, श्रीरामजी आपके हृदय कमल में 
सदा निवास करते हैं आप हमारे परम प्रिय एवं हितेपी E | 
azar! यह हमारी “श्री मानस हृदय मम प्रकाशिका” का 
कृपा करके एक वार अक्षरशः पढ़कर अपने भाविक जीवन के 
लिए सहायक रूप में ग्रहण करेंगे तो में अपने परिश्रम को 
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| भेस्या--प्यारे रामभद्र ? 

तो अच्छा था, परन्ठु आपने तो सारे संसार में बाँट कर मेरे को 
faasa बना देना चाहा । अस्त ४ थो faasa बेशरम होकर पहले 
ही कह चुका हूँ कि “शिष्य नेह तब पद रत होई? तो आपकी इच्छा 
पूर्ण होने में भी क्या हानि है. यह बात तो मैं पूव ही स्वीकार कर 
चुका हूँ कि “मोहि वरु ye कहै किन कोई ' फिर सबसे faasa होकर 


अपने ममे को प्रकाशा कराके कहाना आपकी प्रसन्नता है तो ठीक है। ` 


यदि प्यारे तुम्हें सुनने में आनन्द हुआ तो लीजिए मैं बिलकुल 
निलज्ज वेशरम होकर हजारों मुखों से खूब रो-रो कर और चिल्ला- 
चिल्ला कर कह रहा है 


# पद ॥ १॥ 
रामजी तुम्हरे लिए हम कीन्ह साधु का वेश ॥टेक)) 
सुख ऐश्‍वर्य सबहि कुळ त्यागा फिरत विराने देश । 
शान शोक भूषण सब त्यागे जटा बनाये केश ॥| 
वन वन में तुम्हें खोजत डोलू सबसे पूछू सन्देश । 
दिननहि भूख रातिनहि निदि या सहत हों कठिन eae 
गात, दूर सब हारे पावत नाहि सरेश । 
रामजी तुम्हरे लिए हम कीन्ह साधु का वेश ॥ 
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ॐ पद्‌ २ ॐ 

“ मेरे राम हृदय से लगालो RÈI 

अपने बिरह से जलते बचा लो मुझ ॥ 
हम तुम्हें देख श्रीराम जिया करते E | 
धन प्राण दान चरणों पे किया करते हैं ॥ 
जिस तरह मत्त गजराज चुआ करते हैं | 
उसी तरह हमारे नयन बहा करते हें ॥ 


जरा नाम की लाज वचालो मुक | 
मेरे राम हृदय से लगा लो मुझे ॥ 
नित प्रेम बेलि पे पानी दिया करते हैं । 
कब फूलेगी यह बाग तका करते हैं ॥ 
चरण कमल सुख कमल दलनि दरशे हैं। 
कर कमलन ऋतुराज सदा परशे हैं ॥ 
आ राम चरणियाँ घरा लो मुझे | 
मरे राम हृदय से लगालो मुझे ॥ 
कोई पूछे क्या गुरुदेव किया करते हैं। 
आपके रहने की जगह सफा किया करते हैं॥ 
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(४) 
कर कमल बरद की छाँह यही चहते हैं। 


पद कमल स्वाद मकरन्द तुषित रहते हैं ॥ 


अपने चरणों की शरण लगालो मुझे | 
मेरे राम हृदय से लगालो मुझे ॥ 


नयन कमल रतनार चहनि चहते हैं | 

मुख कमल भरे मकरन्द मधुप रहते EAI 

ima” की प्यास तपन सहते हैं 

शोभा अमित अपार मदन शतकोटि जहाँ रहते हें ॥ 
शुरु के प्यारे कपोल चुमालो मुझे । 
मेरे राम हृदय से लगालो मुझे ॥ 


गुरुगु रुणां त्वं देव पितृणां त्वं वितामह | 
भैय्या श्रीरामभद्र जू! आप तो गुरुओं के भी गुर और 
पिताओं के भी पिता हैं परन्तु मैं अवोध आपका ही गुरु बन बैठा हैं 
इससे और अधिक निलेज्जता ही क्या होगी परन्तु “उपल किए 
जलजान जेहि सुमति सचिव कपि भालु" तेसे ही, “Gea ge की प्रीति 
रुचि रखिह॒हिं राम कृपालु? || 


अस्तु 
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ब्रह्माम्भीधिरवाततार त्रिभुवनाचार्य्यण येनात्र सः 

(Heal ब्रह्मवदप्रहार विकलः श्रत्यज्गरचापट, 

© CS 
रामानन्द यतिः सदा विजयते योगीन्द्र चूडामणिः॥ 
प्रिय सञ्जञनो | 
सांसारिक त्रिविध तापों से सन्तप्त प्राणियों को अनन्त सुख 
शान्ति प्राप्ति हेतु श्रीमदूगोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमन्मानस 
महोषधि प्रकट की, जिसके प्रयोग मात्र ( नित्य पठन पाठन ) से 
प्राणियों के बाह्य तथा आभ्यन्तरिक आधिदैहिक आधिदैविक तथा 
आधिभौतिक प्रवलतम त्रिताप स्वयं ही शान्त हो जाते हैं. एवं प्राणी 
शुद्ध ZF, परमानन्द स्वरूप होकर भक्त वत्सल भगवान्‌ आनन्दकन्द 

ACTA के पाद पद्मों का चशखरीक वन जाता है | 
यह मानस जितना ही सरल एवं सुपाठय है उतना ही भाव- 
गाम्भीय तथा काव्य गुरुता से पूर्ण है | यद्यपि सम्बत्‌ १६३१ सोलह 
सो इंकतीस से आज तक अनेक व्याख्य।ताओं ने अपनी जिह्वा तथा 
लेखनी पवित्र करने के लिए अनेक टीका टिप्पणियाँ की हैं पर इसके 
यथार्थं आशय को व्यक्त करने में कोई भी पूर्ण सफलता प्राप्त न कर 
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सके | यह तो महार्णव की भाँति अनेकानेक उत्तम रत्नोंसे परिपूर्णहे | 
जो जितनी गहराई तक जायगा वह उतने ही रत्न प्राप्त कर सकेगा | 


यह मानस अत्यन्त अगाध एबं पारिडत्य पूणं होने के कारण 
परम पूज्य सन्तशिरोमखि महान्त श्री गंगादास जी महाराज ने अपने 
तपः पूत अमूल्य समय को लगाकर “स्वान्तः Gary” एवं मुमुक्षुजनों 
के हित के लिये मधुकरी वृत्ति द्वारा अनेक धार्मिक प्रन्थो से सार भूत 
संमहीतकर मानस के अनेक मार्मिक स्थलों की ग्रन्थियों का अनेक 
मतमतान्तरों तथा अनेक विशिष्ट पुरुषों द्वारा उद्धोषित सिद्धान्तों के 
आधार पर सुलमाने का पूण प्रयत्न किया है | 


“श्री मानस हृदय मम प्रकाशिका” के सम्बोधन भैय्या 
बालकवृन्द ! कितने हृदय ग्राही एव॑ सरस तथा वात्सल्य रस से ओत 
Ma हैं भैय्या शब्द अत्यन्त स्नेह सूचक है जैसे-“मैय्या कहहु कुशल 
दोउ बारे” | सम्बोधन से ही ज्ञात होता है कि इस पुस्तक का संकलन 
युक्ति माग के बालक ( अबोध ) जनों के लिये हुआ है। जब तक 
प्राखियों की सांसारिक पदार्थों में आसक्ति रहेगीं तब तक वे प्रभु के 
भक्त नहीं बन सकते हैं इसी लिये प्रभु श्रीराम जी स्वयं कह रहे हैं कि- 


“जननं वन 

॥ जनक बन्धु हुत दारा | तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ 
लवकर ममता तागा बटोरी । मम पद मनहिं बाँध बट डोरी ॥ 
अस सज्जन मम उर बस केसे | लोभी हृदय वत्त धन जैसे? ॥ 


जो प्राणी मेरा प्रिय बनना चाहे वह माता, पिता, बन्धु, पुत्र, 
स्त्री, शरीर, धन, ग्रह, मित्र आदिकों में फैले इए ममता रूपी arii 
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(७५) 
को बटकर एक मोटी रस्सी बनावे उससे अपने मन को मेरे चरणों 
में बाँध दे । ऐसा सज्जन मुझे प्रिय हे और मेरे हृदय में बास करता 
है। उपरोक्त ममत्व मूलक पदार्थों में जीवों के अधःपतन करने में 
मुख्य स्त्री ही है । “द्वारं किमेकं नरकस्य नारी' यह ऐसी दुरत्यय माया 
स्वरूपिणी है कि-“शिव विरश्चि कहाँ मोहई को है वपुरा आन” | UAN 
स्त्री लम्पट होते हुए भी स्त्रियों में आठ अवगुण देखता है । सती के 
रामजी के विषय में सन्देह करने पर भोले बाबा सती जैसी देवी के 
विषय में कहते हैँ-“सुनहि सती तव नारि स्वभाऊ? श्रीराम जी की 
परीक्षा के पश्चात्‌ शिवजी के पूछने पर कूठ बोलों तुलसीदासजी 
लिखते हैं कि-“सती tee चह aF हुराऊ। देखहु नारि स्वभाव 
प्रभाऊ ? | जब देवियों के विषय में यह हाल तब साधारण स्त्रियों की 
क्‍या बात È । अतः सुसुक्षजनों को इनसे वचना पर मावश्यक है। 
जब तक जिसमें घृणा नहीं होती तब तक किसी मनोरम वस्तु से 


वेराग्य होना उतना ही असम्भव है जितना कि वरषते हुए जल की 
वू द को पकड़कर आकाश पर चढ़ना | 


इसका अभिप्राय यह नहीं कि सभी स्त्रियां निन्दनीया एवं हेय 
हैं । हमारी इसी पवित्र भरतभूमि को श्री महारानी जगज्जननी 
जानकी, अनसुइया, सावित्री आदि देवियों ने अपने जन्म द्वारा 
पवित्र किया था तथा जिनका महान आदर्श आज भी हमारी माताओं 
एवं बहिनों के कर्त्तव्य का पथ पदशन कराता है | 


~ 


ज्ञान निरूपण प्रसंग में “शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, RA- 
त्पत्ति, असंशक्ति, पदार्थावभावनी, Ga” इन सप्त सोपानो का विवेचन 
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me सिद्धान्तों एवं लौलिक दृष्टान्तों वारा बहुत ही सुन्दर ढंग से 


किया है जो अत्यन्त शिक्षाप्रद तथा अपने जीवन में ढालने योग्य है। | 
इसी प्रसंगे में “अष्टाङ्गयोग”? को पढ़ने से लेखक की महानता का 


अनुमान लगाता है कि आपकी पहुँच कहाँ तक है । 


श्रवणं कीत्तन॑ विष्णोः, स्मरणां पादसेवनम्‌ | 
अचेनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


इस नवधा भक्ति को मानस के विविध हृष्टान्तों द्वारा अत्यन्त 


सुन्दर ढंग से समझाया गया है जिससे जीव अपने परमप्रभु के साथ | 


किसी भक्ति अथवा किसी सम्बन्ध को स्थापित कर अपने को आवाग- 


मन रूपी सांसारिक FAN से छुड़ाकर प्रभु का परमप्रिय बन सकता | 


है जैसा कि प्रभु ने स्वयं परम भक्ता शबरी के प्रति कहा है-- 


नव महँ जिनके एको होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 
सोइ अतिशय प्रिय भामिनि मोरे | सकल प्रकार AULA es तोरे॥ 


परन्तु यह स्मरस रहे कि सब में हार्दिक स्नेह की प्रधानता है 
“मम गुन गावत पुलक शरीरा | गद्गद्‌ थिरा नयन बह नीरा” न हुआ तो 
सब व्यर्थे है दोहाबली में तुलसी दास जी कहते हैं-- 
हिय फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तनु केहि काम | 
KIR aale पुलकहि नहीं, तुलसी घुमिरत राम ॥ 


“जीव गति वर्णन” में “क्षीणे पुण्ये मत्तलोके विशन्ति” के 
¢ A ~ 
अनुसार जीव का जव बेकुण्ठादि लोकों से अधः पतन होता है तब 
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जीव क्रमशः चन्द्रलोक में आकर चन्द्ररश्मियों द्वारा प्रथिवी पर 
अन्न में आता है पुनः उसी अन्न को जीव भक्षण करते हैं जिससे वीय 
बनता है पुनः वीयं रूप से गर्भ में पहुँचकर वहाँ यह क्रमिकोन्नति 
करता हुआ पूर्ण होने पर गभ के कष्ट असह्य होने पर अपने सहसरों 
पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण कर दुःखित होता है तंब वहीं उसे 
अकारण करुणाकरण भक्तवत्सल भगवान के दर्शन होते हैं। जीव 
प्राथेना करता है कि अब मैं बाहर जाकर निरन्तर आपका भजन 
करू गा | पुनः दशमास के पश्चात प्रसव वायु द्वारा बाहर आने पर 
अनेक वाल यातनायें सहनी पड़ती हैं और म।यावद्ध होकर भगवान 
का भजन भूल जाता है जिससे जीवन में अनेक कष्टों का सामना 
करना पड़ता है मरने पर कूकर शूकर की योनियों को प्राप्त होता है | 
इसी विषय को भागवत्‌ में श्री कपिलदेव जी ने देवहूति से तथा 
अध्यात्म रामायण में चन्द्रमा सुनि द्वारा प्राप्त उपदेश को सम्पाती ने 
वानरों से बताया एवं श्री माता कौशाल्या के प्रश्‍न करने पर श्रीराम 
जी के द्वारा दिये गये आध्यात्मिक उपदेश. यह सब अपने पूव कर्मों 
तथा आगामी क्लेशों का स्मरण दिलाकर जीवों की वृत्तियो को 
पलट कर प्रभु का परम भक्त बना देते हैं । 

स्त्री, पुत्र. धन. गृह.आदि त्याग कर आये हुए भक्तों के हाथों 
प्रभु स्वयं बिक जाते हैं यह प्रभु की उदारता है अतः यह सब प्रभु की 
उदारता प्रसन्न में प्रभु स्वयं दुर्वासा से कह रहे हें कि 

ये दारायारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ | 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्त मुत्सहे ॥ 

हमारे प्रभु कितने उदार हैं यदि उनका भजन न करके जो 

प्राणी सांसारिक विषयों में लिप्त हैं उनसे अभागा और कौन है | उसी 
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प्रकार श्रीलक्ष्मणजी के प्रश्‍न करने पर “श्रीराम गीता” में प्रभु 
बताया है कि-जो मेरी सेवा, मेरे भक्तों का संग तथा उनकी सेवा, 
एकादशी आदि उपवास, मेरी कथा सुनने म॑ अनुराग रखता हू में 
उसके सदा के लिये आधीन हो जाता हूँ | 


श्रोमानस-मर्म प्रसंग में मनोकामना रिद्ध ५! चौपाइयों का 
संग्रह अत्यन्त उपादेय है | इनके द्वारा मानव अलभ्य वस्तु को भी 
सगमता पूर्वक शीघ्र प्राप्त कर सकता है | श्रो मानस के सातों FILET 
में किये गये प्रभु के चरित्रों का सुन्दर शेली द्वारा सप्र सोपानों क 
रूप में वर्णन किया गया हे जो अत्यन्त अनुकर णाय & | 

समाप्ति में कई सुन्दर स्तोत्रों तथा स्वरचित हिन्दी पदों का 
एवं संकलित पद्यो का संग्रह तथा संक्षिप्त रामायण, भावुक भक्तों की 
अमूल्य निघ ह. | 

इस पुस्तक के सभी विषय ग्रन्थों से प्रतिलिपि मात्र ही नहीं 
किये गये किन्तु लेखक ने अपनी अनुभव रूपी कसोटी में कसकर खरे 
उतरने पर ही लिखे हैं अतएव विशेष महत्व की वस्तु Èl इसको 
पढ़ें , गुनें और इसके अनुसार अपने चरित्र को ढाले तभी पूण 
आनन्द प्राप्रकर सकग | 

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सव सन्तु निरामयाः। 

सर्वे मद्राणि पश्यन्तु,मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 

इत्यलम्‌ 
सन्तजन सेवक- 
बावा श्रीमणिरामदासजी महाराज ) अवधेशकुंसार दास “शास्त्री” 
गी छावनी | श्रीसीतारामजी का मंदिर | 

श्रीअयों ध्याजी जि, फेजावाद (SH, १ मु, पो. अछल्दा जि.इटावा (उ.प्र) 


Sin Public Domain, ( A In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


श्रो गुरुचरण कमलेभ्यो नमः 
श्री स्रौीतारामचन्द्राभ्याँ नमः 


चौ ०-मंगल भवन अमंगलहारी | द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी ।॥| 
दो०-वन्दों संत समान चित, हित अनहित नहि कोय | 
अंजलि गत शुभ सुमन जिमि,सम सुगन्ध कर दोय ॥ 


लेखक का नम्र निवेदन 


माननीय परम भागवतो, विद्ठञ्जनो तथा सज्जन वृन्द एबं 
हमारे प्रिय मित्रगण बालक वृन्दो ! इस असार संसार सागर की 
दुःखद तरंगों में अनादिकाल से भटकते हुए दीन प्राणियों के कल्याण 
के लिए जहाँ mat में अनेक उपाय बताए हैं, वहाँ श्रूतियाँ स्म्रतियाँ 
तथा स्मृतिकार महानपुरुषों ने इस कठिन कलिकाल में केवल श्रीराम 
भक्ति एवं श्रीराम नाम को ही एकमात्र जीवों के उद्धार का अन्यतम | 
साधन कहा हे | सो०-कठिन काल मल कोष योग न यज्ञ न ज्ञान तप ॥ 
परिहरि सकल मरोस wae भजहिं ते चतुर नर ॥ अतः जितने भी 
मनुष्य तथा जितने भी प्राणी हें वे सभी श्रीराम नाम जप एवं 
श्रीराम भक्ति के समान रूप से अधिकारी हैं | कहा भी गया है | 


“बैठत सभा सबहिं हरि जू की कोन बडो को छोट | सूरदास पारस 
के प्रो मिटत लोह की खोट? ॥ 

“जाति पाँति TAT कोई । हरि को भजे सो हरि का होई” ॥ अतः 
श्रीराम जी कृपाकर यह TASHA नरतन संसार समुद्र से तरने के 
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लिए नौकारूप प्रदान किए हैं | इसे पाकर भी सामान्य पशुओं की 
तरह इस शरीर के भरण पोषण ही में उसे व्यर्थ बिताकर इसी 
संसृति चक्र में “RÂ जननं पुनरपि मरणा | पुनरपि जननी Te? 
yaad’ al दशा को प्राप्त हो, इससे अधिक खेद का विषय मनुष्य 
के लिए और क्या हो सकता है । “साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ 
न जेहि परलोक AIR | 

भैय्या वालक वृन्द ! तथा. सज्जन वृन्द ! आप सबों के समक्ष 
में अबोध वालेक क्या लिखूँ और क्या बताऊ | जितना कुछ 
लिखना और बताना चाहिए, बह तो श्री श्री अनन्त श्रीविभूषित, 
भक्त शिरोमणि अनन्य श्रीरामनामोपासक एव॑ अखंड श्रीरामनाम 
के विशब।सी कवि सम्राट, श्रीमदूगोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 
ने, श्रोमन्मानस रामायण में कहा है | 


wy wy ~ 


प्रिय सञ्जनो ! उसी के मम को में भानस में से जहाँ तहाँ से 
NAR आपके सामने CHA A और बारम्बार यह कहूँगा कि 
भैया बालक वृन्द ! आप बारम्वार मानस पढे' और मनन करें तो 
जितना आपके लिए आवश्यक है वह सभी मानस में मिलेगा उसको 
पढ़कर समक और कर | 

भैय्या सब्जनवृन्द | “मलो भली माँति है जो मोरे क हे लागिहों” 
यदि यह मेरी वालक की तोतरी बात पर आप ध्यान देंगे तो Sea! 
“राम भजे हित होइ तुम्हारा” परन्तु भैय्या मित्रवर ? यह कहीं 
ख्याल न कर लेना कि “पु सरिस सबहिं चहे कीन्हा!? किन्तु ही 
दोना भी adana की वात है । देखिए सप्त ऋषियों के उपदेश से ही 
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तो बाल्मींक आदि कवि वने और “वाल्मीक मै जन्म समाना?” उनका 
पूव चरित तो आपको ज्ञात ही है परन्तु यह सतयुग का इतिहास है | 


दिल्वमंगल जिनकी सूरदास करके ख्याति है, राम बोला जो तुलसी 
दास करके जगत पूज्य हो रहे हैं, इन सबों का भी चरित्र आप सबों 


को मालुम ही है ये राम भजन से दी सुखी और जगत मान्य हुए ह, 
किन्तु यह भी प्रायः चार सौ वर्ष का इतिहास हो चुका है। 

wat aaar ! मैं तो आपके सामने वर्तमान हूँ। मैं यह 
aaa: कहता हूँ कि “सुर्खी न wit wale की नाई?” इसके पूव में में 
सव प्रकार नाना दु खों स संतप्त था परन्तु जवसे रघुनायक अपनाया? 
तब से में भी सुखी हूँ “जिमि हरि शंरण न एको बाधा? यह मेरे लिए 
सम्पूणं चरितार्थ होगा Ñ सब प्रकार से सुखी हूँ । तभी तो आपको 
कह रहा हूँ कि भेय्या, “राम मजे हित होइ तुम्हारा” रास भजन से 
ही आपका कल्याण है इसलिये आप भी राम नाम भजन at] 
“तब लगि कुशल न जीव कह, सबने हुँ सन विश्राम | जब लागि भजत न 
राम कहूँ शोक घास तजि ATA? ॥ 

मित्रवर ! यह बिलकुल अकाट्य सिद्धान्त है मानस पढ्ने से 
आपको मालुम पड़ेगा | इसलिए मानस नियम करके पढ़े | “राम भजे 
हित होइ तुम्हारा, रामि aa तातशिवधाता | नर पामर कर 
केतिक बाता” ॥ 

प्रिय सञ्जनो ! पाठक महानुभावो से में बारम्बार बिशेष 
रूप से प्राथना पूवक नम्र निवेदन करता हूँ कि न तो मैं कोई विद्वान 
है, न ले वक हूँ न ग्रन्थकार वतने का दावा दी करता हूँ। मुझ पर 
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यह चौपाई “कवि न होडँ नाहि चह प्रवीतू । सकल कला सव विद्या 
aig” पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है | यह संग्रह त्रुटियो का कोष | 
कहा जाय तो मेरी समक से अत्युक्ति न न होशी क्‍योंकि मुझे व्याकरण 
के कर्ता क्रिया उपमा उपमेय आदि का विल्कुल ज्ञान नहों है, ' 
सिद्धान्त सम्बन्धी वाते भी जैसी जहाँ पर समक में और अनुभव में | 
आई Ta की Fel ही लिखी गई हैं इसलिये इनके सम्बन्ध में केवल 

इतना ही निवेदन है कि आप लोग अथ-अन्थ की त्रुटियों पर | 
बिल्कुल ख्याल न करेंगे, जहाँ भी कहीं बुद्धि के भ्रम से कर्ता क्रिया, 
उपमा उपमेय में अथै का अनथ प्रतीत हो, अनर्गल अथवा ढ्व ता द्व त | 
का उचित सिद्धान्त एवं अथ हो वैसा सुधार कर लेंगे | 


में तो केवल “करन पुनीत हेतु निज वाणी' के न्याय से ही 
लिखा हूँ, में संप्रदाय के आचायों के सिद्धान्त से कभी भी प्रतिकूल 
नहों हूँ जहाँ सत विरोध होता हो मतान्तरो से वहाँ मेरी भूल समझ 
कर क्षमा कर ओर मुझे सूचित करने की कृपा भी करे । 


भेय्या वालक बृन्द ! इस ग्रन्थ का नाम “मानस हृदय मर्म 
प्रकाशिक” इसलिए कहा गया है कि मानस, मनसि अर्थात्‌ मन में | 
रहने वाली वस्तु है । अर्थात्‌ मानस भक्ति है तो मन में भक्ति रहती है- 
यह है मानस का हृदय,-“जिन हरि भक्ति हृदय नहिं आनी | जीवत शव 
समान ते प्रानी'१॥ और भक्ति का मम हे रामनाम | अतएव “अस 
ग्रमु हृदय अछुत अविकारी” परन्तु “नाम निरूपणा नाम यतन ते सो 
qed जिमि मोल रतन ते ' अतः वही रामनाम का परत्त्व इसमें 
ama करके प्रकाशित किया गया है | इसलिए इसका नाम है “मानस 
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दृदय सम प्रकाशिका” , “जो नहिं करइ राम गुण गाना। जीह सो 
दाहुर जीह समाना ! अथवा “तुलसी gI वह मली, जो पुमिरे हरि 
नाम | नाहित काटि वहाइये मुख में मलो न चाम?॥ अतएव मन में 
भक्ति रखते हुए भक्ति के सहकार से “सा” अर्थात्‌ वही रामनाम 
जिह्वा द्वारा रामनाम रटु( VCS ) अर्थात उस रामनाम को TAY, 
जिस राम नाम को कहा जाता है “रामराम रामराम रामराम जपत, 
मंगल मुद उदित होत कलिमल छल FIA” | उपसंहार में यह कहा 
जाता हे-“रामनाम at प्रतीत हृदय afar थपत-पावन किए रावणा रिपु 
gak सो अपत ॥ अर्थात्‌ रामनाम कहने से अशान्त हृदय संतोष 
एवं शान्ति पाता हे-“संतोषोनन्दन वनं शान्ति एव हि कामधुक्‌” | 
संतोष ही आनन्द बन, शान्ति ही कामधेनु है सो रामनाम जपते ही 
हृदय संतोष और शा£त पाता है | देखिये तुलसीदास जी कहते हैं 
कि रामनाम के बल से ही तुलसी से भी पापी एवं रावण भी पावन 
हो गया है “ag तेज समान ग्रमु आनन अर्थात्‌ श्रीराम जी के 
सुखारविन्द में सायुज्य झुक्ति पाया। कारण क्या था कि-“रामाकार 
मए तिनके मन मुक्त भए छुटे भववंधन?' अर्थात्‌ रामनाम से ही मुक्ति 
पाए, रावण अन्त में कईता है-कहाँ रास, अर्थात्‌ हा राम! तू कहां 


हे-बस राम तो सामने थे हो- ARA गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे ' 


Afg -A ठीक वैता ही हुआ । हा राम ! तूं कहाँ हे-आरत वाणी 
सुनते ही प्रभु ने बुला लिया, आओ “ag तेज समान प्रभु आनन? 
राम अवतार रावस के लिये ही हुआ था और रामनाम परत्त्व 
रावण से ही पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है-“वारेक नाम कहत जग जेऊ | 
| . होतं तरण तारण नर तेअ” | अर्थात्‌ एक ही वार जो राम कहता है 
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वह स्वयं तो तर ही जाता है परन्तु औरों को भी तारता हे । रावण 
एक ही बार राम कहा था, फिर भी अपने तो तर ही गया परन्तु 
अपने चरित्र द्वारा सारे जगत के प्राणियों को तार रहा हे-“यह 
रावणारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा | कामादि हर विज्ञान कर 
सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा”? अर्थात्‌ “सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं” | 


अतः हे भैय्या बालक गण ! आप सब भी मन में भक्ति के सहकार से 


रामनाम भजन कर “राम भजे हित होइ तुम्हारा? 


A . ~ ८: 
भैय्या बालक बन्द ! आप यह शंका कर सकते हैं कि बाबा, | 


मानस में तो कहा जाता है कि--“जाना मगो न मातु Aag अथवा 
'लच्षमराहूँ यह ममे न जाना! पुनः पालन सुर धरणी अदभुत करणी मर्म 
न जाने कोई इत्यादि कहा गया है तो आप केसे मर्म कह रहे हैं। 
भैय्या! azi मानस ही यह भी कह रहा है कि 'सोइ जाने जेहि देहु 
जनाई” अथवा “जाना चह हिं गूढ़ गाति जेऊ, नाम जीइ जपि जानें तेऊ! 
अर्थात्‌ तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी, जानौं महिमा कछुक तुम्हारी' 
इत्यादि भी कहा गया हैं। तो भैय्या, मैं यह धमतः कह रहा हूँ कि मैं 
११ वर्षे की अवस्था से रामनाम ही पढ़ा हूँ अतएव रामनाम भजन 
कर रहा हूँ-श्रोढ़ मये मोहिं बिता पढ़ावा, समुझ gat गुनौ afe भावा?॥ 
“मन ते सकल वासना मागी, केवल राम चरणा लव लागी” दूसरा उपाय 
श्री शुरुषद नख मणि गरा ज्योती, हुमिरत दिव्य दृष्टि Ra होती? ॥ तो 
Ñ ३० बर्ष अखण्ड सेवा श्री गुरु चरणों की किया हूँ और तीसरा 
उपाय यह है कि-“मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि यतन जह 
जेहि पाई? ॥ सो जानब सत्संग प्रभाऊ! इत्यादि तीनों उपाय मुझे सुगम 
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~ la Ces ` में 
थ इसालए इस मम को प्रकाशित करने को मैं इक्षुक हो रहा हैँ 
मङ्गलाचरण स कहा गया है कि-*निज बुद्धी का वल नहीं ज्ञान दीन्हू 
जगदीश, तेहि वल में वणन करूँ चरित कोशलाधीश | 


भेय्या वालक वृन्द ! यह हमारे प्रभु हमारे सरकार श्रीराघ- 
वेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामभद्र जू की देन हे उन्हा की कृपा से प्रकाशित 
कर सकत! EIA AAG करहु मन माही प्रभु की कृपा से सब कुछ 
हो सकता है श्री रघुनाथ प्रताप ते सिन्धु तरे पाषाण! तुलसी कृपा रघुवंश 


माण का लांह ल नांका तिरा । तो यह मम॑ प्रकाश करना क्या 
' बड़ी बात है | 


प्रि = be he Nee ` `~ ~ 
य सज्जनो | मुझे तो कोई कुछ भी कहे परन्तु में आप लोगों 
के अनुग्रह से श्रीरामजी के चरण कमलों का प्रति दिन वर्धनशील 
bo ¥ ` 
प्रेम ही चाहता हूँ | और श्रीरामनाम जपना ही मेरा जीवन है। 


सन्त सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेहु । 
बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरन राति देहु ॥ 


सज्जनो ! वत्त॑मान महाकरात्त कलिकाल जिसमें “कलिमल 

मपेउ धर्म सब, लोभ गे शुभ कर्मे * होते हुए भी सन्तसेवी का कलि- 

युग कुछ भी नहीं कर सकता अपितु कलियुग के समान दखरा युग ही 

| है। यथा कलियुग सम युग आन नाहि, जौ R az विश्वास! 

तथा-'तुलसी रघुवर पेवकहि, सकहि कि कलियुग घूत' ऐसे कठिन समय 
में भी सन्त सेवा करते हैं । 


प्रिय सज्जनो ! यह-' मानस-हृदय-मर्म प्रकाशिका' नामक ग्रन्थ 
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( ९८ ) 
की छपाई का समस्त अथ व्यय पन्तसेवी गुरु भक्ति परायण _ 
कलकत्ता निवासी बाबू श्री लच्मानारायण साहु ने वहन किया है। |! 
मैं उनके पुत्र पौत्रों के कल्याणाथ एवं श्री भगवान तथा श्रीगुरुचरणस | 
कमलों में भक्ति प्राप्ति हेतु आशीर्ताद देता हूँ और आप सब पार | 
गणो से भी प्राथना करता हूँ कि आप सब भी उनको आशीवाद दें 
आर भक्ति प्रदान करें अर्थात्‌ उनके पुत्र पौत्रों की asa | 
कामना करें | 


भेय्या वालक वृन्द ! यह जो बड़भागी गुरु भक्त गुरु के समक्ष | 

फोटो रूप में बैठे धर्म उपदेश सुन रहे हैं इनका शुभ नाम बाबू 
A ~ ¢ ~ e 

लंच्मोनारायण साहु है इन्हीं ने अथ व्यय करके छपवाया है संत | 


सेवा में उपस्थित को जा रही है | 


। 
Boge | 
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सव तीर्थाश्रयश्चेव ad देवाश्रयो गुरुः । 
सववेद स्वरूपश्च गुरुूपी हृरिस्वस्‌ ॥ 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः ॥ 
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समपित हे 


| 


को 


बड़भागीके अर्थ ब्यय द्वारा यह पुस्तिका छपकर सन्तों 


न्हों 


हे है इ 


सुन रहे 


श्रीगुष्जीसे उपदेश 
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fagsaat का विवेचन तथा अनुमोदनः-- 


afea श्री शिवरामदास जी Ural’ व्याकरण, आयुर्वेद,साहित्याचाय्ये, 
साहित्यरत्न, न्याय, वेदान्त, WAT”? राजादरवाजा, वाराणसी | 


A 


श्री सीतापतिपादपद्मयुगलं यस्यास्तिचिन्तास्पदम्‌ , 

यङ्ककत्या जनकात्मजा स्वयमदस्पुणड् तु विन्दुश्रियम्‌ | 
यत्कीतिबिंमलाभवच्च भुवने गंगेव सम्पावना, 
तं शान्त्यादि गुणाकरं गुरुवरं रामप्रसादं भजे ॥ १ ॥ 


“श्री सान प-ददय मसंप्रकाशिका ? की अनुपम देन जगत के 
लिए हे। श्री कवि सम्राट गोस्वामीजी के छिपे हुए मार्मिक स्थलों के 
भावों को आपने स्पष्ट किय' है और लघु शिशुओं के चः त्र निर्माण 
में सहायक बनाया है | काव्यों की गुण गरिमा को इस पुस्तक में 
स्थान दिया है | श्री सीताराम जी के सम्बन्ध में सांसारिक जीवों की 
तरह एवं नारद मोह, नारद के प्रति भक्ति भावना का उपदेश आपने 
करवाया जिससे जगत पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। यह सत्‌ शिक्षा 
का प्रचार स्कूल, कालेज विश्वाः द्यालयों में समावेश करना चाहिए 
जिससे देश गौरवान्वित हो उठे सात सोपानों का बणन इस पुस्तक 
में हुआ है | छोटे बालकों को सुरम्य शेली से समझाया गया है। 
योगियों को अष्टाङ्ग योग का अच्छा galas ढंग से 'योराश्चित्तवृत्ति- 
निरोधः? इस योग सूत्र पर यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याह्ार 
धारणा - ध्यान-समाधि को समाया गया है | “जींव गति बन” 
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का संमिश्रण बहुत ही अच्छा हुआ है | यथा- “भव कूप अगाध परे नर 
ते” | श्री मदूभागवत तृतीय स्कन्ध अ० ३१ में श्री कपिलदेव जी ने 
अपनी माता देवहूति को संसार से ममत्व को हटाने के लिए उपदेश 
दिया है इससे पुस्तक में और भी चमत्कार आ गया है। नवधा 
भक्ति वर्णन के प्रसङ्ग Ñ- 

श्रवणं aid विष्णोः स्मरणां पाद HI 

Ce डू र S 
AFT वन्दनं दास्यं त्तस्यमात्मनिवेदनन्‌ ॥ 


श्री तुलसीकृत रामायण के उदाहरणों द्र।रा नवधा भक्ति का 
> AN ~ fe e ~ 
= संश्लेषण इस पुस्तक में अधिक उचित ढंग से ह | है। 


इस पुस्तक को लिखकर श्री महान्त जी महाराज ने अज्ञानी 
सव बाल जगत का बड़ा ही उपकार किया है। मानस के विषय में जो 
भ्रम पेदा हो गया है, आशा है कि उसकी fasta इसके अध्ययन स 
हो जावेगी | मेरा ऐसा विश्वास है क्रि नव जगत एवं व्यास समाज 
के लिए यह एक अच्छा एवं भाव पूण संग्रह होगा | जिस प्रकार स 
श्री तुलसी दज के बिना श्री राववेल्द्र प्रसन्न नहीं होते उसी प्रकार से 
जनता तुलसी कृत मानस रामायण के उद हरणों के बिना प्रसन्न 
नहीं होती है अतएव जनता जनादन के प्रसन्ना एक एक प्रात सव 
सञ्जनों को अपने पास रखना चाहिए | 3 


f 


शांत शाम्‌ 


| प° शिवरामदास “शास्री” 
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ॐ लेखक की CAT प्रार्थनी # 


Scar बालक वृन्द, तथा सज्जन पाठक महानुभाव ! एवं 
arate, मैं खी पुत्रादि त्यागकर विरक्ताश्रम में हूँ। यथा-*विविक्त 
वासिनःसदा, भजन्ति मुक्तये मुदा ॥ निरस्य इन्द्रियादिकं, प्रयान्ति ते गति 
स्वकं? || और Bl का त्याग ही इन्द्रिय निग्रह का प्रथम सोपान हे 
आर जो वस्तु में घृणा नहीं होगी उसका त्याग नहीं होता है। इसी- 
लिए बैराग्यवानों ने खरी का त्याग और घृणा किया है और भूरि 
भूरि निन्दा किया है | विना स्त्रो त्याग से ब्रह्मचर्यं AA का पालन 
नहीं हो सकता हे। यथा- Fa कुम्मसमानारी तप्तंगार समः एुमाच। 
TAJA च वहिच नैकस्थाने धारयेत्‌ W अर्थात्त भरा हुआ घृत के घड़ा 
समान खरी हे और जलता हुआ अग्नि के अंगार समान पुरुष है। 
एकत्र होते ही कामाग्नि जल उठेगा और त्रह्मचय चष्ट हो जायगा | 
तब साधक अपने पथ से गिर जायगा। 


इसीलिए घृत अग्नि न्याय से साधक को खी से प्रथक्‌ रहना 
चाहिए | अत्री सुनि और अनसूया एकही पति पत्नी थे परन्तु दो 
कोस प्रथक्‌ रहकर साधक बने और सिद्ध हुए | अतः विरक्त साधक 
के लिए खनी पूर्ण कन्टक है अतएव वेराग्यवान्‌ साधक BAT प्राणी 
के लिए एक मात्र स्री ही अधोपतन का कारण Fl यथा-'रंभादिक 
सुर नारि नवीना | सकल AAA शरकला AAA ॥ करहि गान बहु तान 
तरंगा । बहु विधि कौड़हिं पानि पतंगा! ॥ साधक को नीचे गिरा देती है 
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N x y | 
और साधक पथभ्रष्ट हो जाता हे | यथा पाद्य स्वग खण्ड, अन्याय 


६१ शलो० १३ स्त्री SAT | 
३लो०-हृरिमिक्तिः कुतः पुंसां चारीभक्ति जुषांद्विजा | 
राक्षस्य कामिनी वेषारचरन्ति जगति द्विजाः ॥१४॥ | 
नराणां बुद्धि कवलं gafa सततं RTI ड | 
तावद्विद्या प्रभवति तावज्न्नानं प्रवते NPN 
तावत्सुनिमेला मेधा सब ga विधारिणी | 
तावज्जयस्तप्रस्तावत्‌ तावत्तीर्था निषेवणम्‌ ॥2६॥ ` 
तावच्चगुरु शुश्रूषा ताबद्विचारणे मति | | 
arad भवति विवेकस्तावदेवहि ॥१७॥ 
तावत्सतां संग रुचिरस्ताव सोराणलालसा | 
यावत्सीमन्तिनी नारी नील नयनान्दोलने नहि ॥१८॥ | 
अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए सब धमं कमं तभी तक होते रहते हें जब 
तक नौयुवती सुन्दरी Sl के कजरारे नेत्रों का इसारा पुरुष पर नहीं 
पड़ा होगा . यथा-*जप त नियम जलाश१ भारी | होइ ग्रीषम शोषे सब 
UT ॥ तथाम नयनी के नयन सर को अस लाग न जाहि? अतः 
'बुधिवल सत्यशाल सब मीना । वंशी सम तिय कहहिं IRW सगा ' 
कसे चेत्र वाली खरी कं नयन बाण लगते ही पुरुष की बुद्धि बल,बिचार 
राक्तज्ञान सव समाप्त हो जाता है। तव “किं कत्तेब्य विमूढात्मा”? 
हो जाता हे पुन:- | 
जनः Ramn सवे धमं बिलोपनम्‌ | 
तत्र ये gaged मधुलेश प्रसादिताः ॥28॥ | 
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ET) 
तेषां नारी लोलाक्षी are हि प्रमुभेवेत्‌। 
जन्म जन्म हृषीकेशा सेवनं थः कतंद्विज!म्‌ ॥९५॥ 
द्विजे दत्तं हुतं वहवो विरतिरतत्र तत्रहि | 
नारीणां करिकिलनामं drza परिचक्षते ॥२१॥ 
मूषणानां च aqi चाक्रचक्यं तदुच्यते | 
स्नेहात्म ज्ञान रहितं नारी रूपं कृतः स्मृतम्‌ ॥१९॥ 
अर्थात्‌ खरी के चकचके भूषण वस्त्रादि रूप को देखते ही उनमे 
स्नेह उत्पन्न हो जाता हे और स्नेह होते ही अध्यात्म आत्मज्ञान सब 
समाप्त हो जाता है | यथा-“जो ज्ञानिन कर चित ATER | वरियाई 
विमोह वश करई? ॥ तथा-“नारि विश्व माया प्रवल' सबं ज्ञान सून्य हो 
जाता है । यथा-'भागेउ विवेक सहाय सहित सो que संयुग महिमुर' 
तथा-'भए काम वश योगीश तापस? प्राणी काम वशीभूत हो जाता हे । 
भैय्या बालक वृन्द, तथा वैराग्यवान्‌ साधक वृन्द, PST का 
स्वरूप यथार्थ में BAS केवल मलमूल, मांस मज्जा ओर हड्डी का 
ही भान्ड है उपमें सौन्दर्य कहाँ है ऐसा समझ विचारकर बैराग्य- 
चान्‌ साधक के लिये खी का पूर्ण त्याग किया गया है । यथा- 
ga मूत्रपुरीषास्ट कत्वं गमदोस्थिवपान्वितम्‌ | 
कलेवरं faamaga: सौन्दयमत्रहि ॥२२॥ 


साधक के लिए खी सवथा त्याग है । यथा-'पुरुष त्याग सक 
नारिही जो विरक्त मति धीर! | पुरुष को यदि वैराग्य हो और बुद्धि 
बिषय से उपरत हो गई हो, चित्त शान्त हो तो किसी समय भी स्री 
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को त्यागकर सकता है | अतः खरी वेराग्य का पूर्ण कन्टक घुणित हे 
आर सर्वथा त्याग है वेराग्यवानों ने स्री की भूरि भूरि निन्द्रा की हे | 
हाँ ख्लियों की भी वन्दनाहै। यथा- नारा निन्दा न करों | 
नारी नर की खान | तारी पे नर होत हे भव प्रहलाद समान | ae 
न्दालसा, सुनीती, सुमित्रा इत्यादि फिर Tat कितनी स्त्रिया हे इनसे | 
qa प्रहलाद इत्यादि हुए जो परम श्रीराम भक्त हुए, परन्तु अय्या 
fare करने की बात है इन सत्रों ने भी तो गर्भायातना का दुःख 
भोगा ही | यथा, श्रीमद्भागवते, स्क० ३ अध्याय ३१ श्लो० ५ | 


मातुजस्धानपानादो रेधद्धातुर सम्मते। 
शेते विरपूत्रयोगेते सजन्तुजन्तु तम्भवे ॥५॥ 


माता के खाए पिए हुए रस पीव को खाकर बृद्धि होते हुए 
अनेकों कीट जहाँ भरे हुए हें ऐसे विष्ठा मूत्र से सडे हुए दुगेन्धसय 
a 


गर्भाशय रूपी गड्डे में सोता है ॥५॥ 


कमिमि/ज्ञत सर्वायः सोकृमार्या्रतिक्षणाम्‌ | 
gaal मानोल A RATS: JAAR NEN 

उस समय शरीर अति कोमल ओर वहाँ पण रहने बाले | 
छित अनेकों कृमि शारीर को वारम्वार काटते रहते हे ओर क्ष शश्र 
सं नाना पीड़ाओं से छुभित मूर्छित करते रहते Fall इत्यादि देविए | 

अध्यात्म रामायण 
Taio -EnA सर्वाणि जन्मानि पके कर्माणि सर्वेशः | 
जठरानल तप्वाऽयमिदं ` वचन ` मब्रवीत ॥ 


@ 
| 
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जीव गर्भ में अनेकों जन्म के अपने कुकर्मो को स्मरण करता 
हे कि मैंने हजारों लक्षों योनियों में जन्म लेकर करोड़ों खरी पुत्रादि के 
गोह तथा दुःख को अनुभव किया और कुटुम्वियों का भरण पोषण 
किया परन्तु में अभागा भगवान्‌ को तो स्वप्न में भी नहीं स्मरण 
किया, अत्र उसी का फल स्वरूप गर्भयातना भोग रहा हूँ। 


अपराध aga भाजनं पतितं भीम भवारणाबोदरे | 
अगति शरणागतं हरे कुपया केवल मात्म सात्कुरु ॥ 
हे प्रभु में हजारों करोड़ों पाप का खजाना बनकर भयंकर 
संसार सागर माता के गर्भ योतियातना पिंजरा में त्रन्द होकर पड़ा हूँ 
में क्रिकत्तव्य हूँ, हे शरणागत रक्षक ! आग मेरे उपर कृपा कीजिए 
आपकी केवल अहेतुकी कृपा से ही मेरा उद्वार होगा। इत्यादि 
रोता है । पुन: =न्मयातना वालयातना दुःख भोगता है | 


`à ~ ° it ‘ ` 

भेय्या वालक बृन्द, यदि भगवान्‌ की कृपा हुई ओर संसार से 
किसी प्रकार नित्रृत्ति हुई तो भगवान्‌ की शरण लेता है पुनः नाना 
Pcdi को aza करते हुए अपना कल्याण भक्ति मुक्ति पाता È | 


Aa पहलाद भो तो गर्भयांतना वालयातना भोगकर भगवान्‌ 
की शरण हुए और नाना प्रकार विघ्न वाथाए कायक्लेश भोगते 
हुए पूर्ज क गें का प्रायश्चित्त करके भगवान्‌ के भजन से ही THI 
हुआ है | अतः भगवान्‌ से AJA कराने AA एक मात्र मुमुश्नों के 
लिए खरी ही कन्टक है | 


yw 


विषय भोगियों के जिए खो अवश्य रत्तहे उतको ग्॒दिणी 
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(I 2) 
लक्ष्मीरूपा है | क्योंकि विष का कीड़ा तो विष कोही अमृत मानता. 
है | यथा-वारहि वार विषय रस खात अधात न जात घुधा रस फीको! 
तृप्त नहीं होते है भगवान्‌ का TAIT फीका लगता है। 


भैय्या बालक वृन्द, वैराग्यवान्‌ JEF चाहे पुरुष हो अथवा 
क्ली परन्तु एक का एक कन्टक है स्त्रियां भी मुक्तिकार्मना से वैराग्य 
लेकर भगवान्‌ की शरण होती हैं, उसे पतिपरायणा अहल्या इत्यादि 
Bo रा० बाल कान्डे सगं ५ शलोक,२१ | 


रलो०-शक्रस्तु तांधरषेयितुमन्तरं प्रेप्सुरन्वहम्‌ ॥२2॥ 
कदाचिन्मुनि वेषेण गौतमे निरते ग्रहात्‌ | 

किसी समय इन्द्र मुनि गोतम का वेष बनाकर घर में आया 
ओर अहल्या का पतिब्रत धर्म az कर ही डाला और परम तपस्विनी 
वेदवती को रावण आकर बाधा दिया एवं पतिपरायणा वृन्दावती का 
भी ब्रत भंग हो ही गया, और १६८०० हजार ब्रज की गोपियाँ सब्र. 
अपने २ पुरुषपति को त्याग करही भगवान्‌ की शरण ली थीं, वर्तमान 
मीराबाई इत्यादि, पति के द्वारा अनेकों बिघ्नों को सहन करती हुई 
भगवान्‌ की परमभक्ता हुई और अपनी मुक्तिभ्ुक्ति वनाई । ऐसाही 
पुरुष के लिए स्त्री कन्टक है | 


> 
भय्या बालक वृन्द, ggg प्राणी के लिए पुरुष को स्रो और 
स्री को पुरुष एक एकटक है | यथा- पुरुष नपृंसक नारि वा जीव 
चराचर काइ | सवभाव भज कपट तजि मोहिं परम प्रिय aig? तथा- | 
वकी ममता ताग IERT अर्था ति gaa | 
२ अथात्‌ स्री पति पुत्र की समता त्याग करे 
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ओर पुरुष श्री पुत्रादि की ममता त्याग करे | पुनः ‘ge पितु मातु बन्धु 
प्रति देवा | सब ARR जाने हढ़ सेवा! अर्थात्‌ SB पुरुष का संयोग 
होना ही भवकूप योनियातना संसार वन्धन का कारण है, इसीलिए 
FAA BAS के लिए स्त्री पुरुष का परस्पर में सर्वथा त्याग और 
giya बताया गया है | 


अतः 'पुरुष त्यागसक नारिही जो विरक्त मति धीर? यदि वैराग्य 
हो तो पुरुष किसी समय भी स्त्री का त्याग कर सकता है। यथा- 
श्लो०-'शंसार सद्भावनमक्ति हीना चित्तस्य चौराह्दि AENT | 

विहाय योगं कलिता च येन वृथागतस्तस्यनरस्य जावितम्‌॥ 

सवें दुर्गशमय, यदि स्री को त्यागकर पुरुष भगवान्‌ का भजन 
नहीं किया तो उसका जीवन वृथा हें । इसी से भगवान्‌ श्रीराम जी 
का मत्यलोक में अवतार हुआ । यथा-कामिन की दीनता दिखाई | 
धीरन के मन विरति हढ़ाई? ॥ संसारी विषयी प्राणी को स्त्री में अतिशय 
प्रेम करना चाहिए और वेराग्यवान्‌ को त्रताए । यथा-राखिय नारि 
यदि उर माही | युवती ara वृति वश नाही? A किसी के वशी" 
सूत नहीं है खी मेरी माय़ारूपिणो है | यथा-माया रूपी नारि” 
वैराग्यबान को स्री से aga दूर रहना चाहिए खी सर्वथा त्याज्य है । 

भैय्या वालक वृन्द, तथा बेरास्यवान्‌ महानुभावो, जीवाचा 
श्रीलक्ष्मण जी के द्वारा स्त्रो का त्याग दिखाया गया है, यथा- 
'रचिर रूप घरि प्रभु TE आई तत्र ATA AN Aaa जी के पापत 
पठाए, श्रीलक्ष्मण जी उके नाक कान काटकर कुरूप कर दिए और 
बोले, “सुनु सुन्दरि में उनकर दाता हे सुन्दरी में रावदाल, रामभक्त हूँ 
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स्त्री से दूर रहता हूँ स्त्री भत्ति का ares है । मैं ब्रह्मचारी हूँ श्रीराम | 
ली की सेवा कर ता हू ऐसा कह सूर्पणखा का तिरस्कार किए | 


भैय्या वेराग्यवान्‌ sez, जगज्जननी भावती श्रीसीता ul के 
साथ श्रीलक्ष्मण जी १ वपं बनवास किए परन्तु चरण के अतिरिक्त 
श्रीजानकी जी का कोई अंग प्रत्यंग मुख कमल को भी नहीं देखा, 
यथा-'नाहू जानामि के यूर नह जानामि कंकणम | नृपुरं मात्र जनामि 
नित्यपादामिब्रन्दनात्‌? ॥ अर्थात्‌ में प्रणाम करते समय चरण कमल 

का दर्शन करता हूँ इपसे नूपुर केवल जान सकता हू । फिर भी, | 
| qa वचन जव सीता ae? कुछ मर्म भेदी कडु वचन कह दिए, परन्तु 
| वह साया सीता थी और वाल्मीक रामायण में तो असल ही जग- 
, दम्वा श्रीसीता जी थीं, इसका स्पष्टीकरण बालमीक राम।यश में पूर्ण 

मिलैगा | 


अतः "पूरन काम राम सुख रासी | मचुज चरित कर अज अविनासी” 
अर्थात्‌ यह सब नर नाटक लीला है मनुष्य में ही यह सत्र घटता है। 
वही मचुष्यावतार लेकर भगवान्‌ श्रीराम जी तथा भगवती श्रीसीता 
जी मनुष्य को शिक्षा्रद चरित्र करके दिखा रहे हैं । श्रा अनेकन वेप 
ah नृत्य करै नट कोय) जोइ जोड़ भाव देखावे आपुन होय न सोइ? ॥ 
r AN ~ ^ J 
' 'तेसेही भगवान्‌ श्रीराम जी परात्परत्रह्म परमात्मा È फिर भी, 'नटङत | 
वि A ' अथवा ‘ag >> व qaf गव S 
| ie काट MRA अथवा AS AHS इव सबहिं नचावत” कोई जान 
: नहीं सकता। तथा-यन्मायावश॒वात्त विश्वमखिल ae Ring | | 
अतः विधि हरिशंभु नचावनि हरे! किन्तु 'तेज न जानदि मर्म) रंगमंच | 


ot 
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पर सब्र संसार ही नाच रहा है। “शारद श्रति शोपा ऋषय अशेषा 
जाकहेँ कोउ नहि जाना” यही है श्रीराम लीला इत्यादि | 


सती के मोह में सव देखाया गया हैन सीता .का हरण ही 
हुआ है न श्रीराम जी रोते ही हैं वर ‘ae Bale तहं aaqa 
तथा-'जहुँ देखहिं ae प्रभु आसीना? इत्यादि देखीं, यथार्थ सें, यथा- 
“जगन्तिनित्यं परितो अ्रमन्ति, यत्सन्निौ चुम्बक gga | येतन जानन्ति 
विमूढ चित्ताः स्वाविद्यया dga मानसा ये ॥ अर्थात्‌ gaa के निकट 
होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है डप्ती प्रकार 
जिनकी सन्निधि मात्र से यह विश्व सदा ढका रहता है और उद्भव 
स्थति प्रलय होता रहता हे चक्र चलता रहता है संसार भ्रमण 
करता रहता है, उन परात्परत्रह्म श्रीराम जी को जिनका हृदय अज्ञा- 
नता से ढका हुआ है वे मूढ़जन नहीं जान सकते हैं, तथा-'रामो न 
गच्छाति न तिष्ठति नाइुशोचत्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित | 
आनन्दयूति रचलः। परिणामहानों मायागुणा न न गतोहितश्राविभाती? 
श्रीराम जी वास्तव में न चलते हैं न ठरते हैं, न शोक करते हैं,-न 
इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई क्रिया ही करते हैं । श्रीराम 
जी तो सदा आनन्द स्वरूप अविचल. और परिणाम रहित हैं 
केवल माया के गुणों से व्याप्त अर्थात्‌ छिपे हुए के कारण ऐसे प्रतीत 
होते हैं यथार्थे में श्रीराम जी की लीला कोई जानता नहीं है। यथा- 
‘ag रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जाने FI? |. और "निज अम नहिं 
TIRÈ अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी? भगवान्‌ की यह नर 
नाटक लीला मनुष्य में ही घटती है और मनुष्य की शिक्षा के ही लिए 
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आपका अवतार है | तथा-जस AIGA तस चाहिय नाचा? तभी 
सुन्दर होता है। यथा-कितहूँ योग वियोग न जाके। रेखा पगट विरह 


दुख ताके? ॥ 


Seay साधक बृन्द, वैराग्यवान्‌ को स्त्री सर्वथा त्यागना 
चाहिए, तभी हम साधक वन सकते है, क्योकि पुरुष का SIN ही 
पुरुषत्व है उसकी रक्षा करने ही से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और 
भक्तिमुक्ति हो सकती है, इपमें न स्त्रो की निन्दा हे न पुरुष की निन्दा 
2, यह तो साधक अपना मागं पुष्ट करता है, क्योंकि जब तक जिस 
वस्तु में दोष नहीं देवा जायगा तत्र तक saa त्याग नहीं होता N 
यथा-'तेहिते कछ गुण दोष वसाने | संग्रह त्याग न Ag RAR N 


भैय्या साधक TE, AIAR AJR फल विषय न माई? तो 
आहार, निद्रा और मैथुन यही तीनि विषय हैं, ariga यह न 
विषय की sar और विषय का ही त्याग बताया गया है। यथा- 
“विषया विविवर्तन्ते निराहारस्य Rai साधक wa: शनैः निराहार 


होते हैं | यथा -करहिं अहार साक फल कन्दा पुनः AR अहार मूल 


फल त्थागे! पुनः वषे सहस दशा स्यागेउ सोड? इस प्रकार साधक | 


निराहार होता है ओर मेथुनादि बिषय fara होता है तव वीर्य की 


= 


रक्षा होती हे । तथा- साधक नाम जपहिं लवलाए' अथवा “नाम जीह _ 
जिं जागहिं योगी । विरति AR qia वियोगी? तव aa gale 


AJAR अनूप! "साधन सफल होता है और त्रझानन्द सुख पाता है। 
तथा- साधक मन जस मिले AIP परन्तु इसका मूल कारण है. 
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ACTA और ब्रह्मचय रक्षा का मूल कारण है आहार का त्याग, तभी 
सब साधना सफल होगी, और तभी आप श्रीराम भक्त हो सकते हैं। 
यथा-रिघुएति भक्ति करत कठिनाई! तथा-'धर्मे्शील कोटिन ae कोई! 
से आरम्भ ओर 'धमसील विरक्त अरुत्रानी । जीवन मुक्त व्रह्म पर प्रानी?) 
इतने साधनों के बाद भक्ति कही गई है | यथा-सबते सो दुर्लभ तुर 
राया | राम भक्ति रत गत मदमाया? तथा-"राम कृपा काहू एक पाई 

यादि साधकों को साधु कहा जायगा, तेतीश करोड़ देवताओं में से 
एक श्रीशंकर जी ही साधु कहे. गए हैं । यथा-*शिव समको रघुपति; 
वतधारी | विनु अघ तजी सती अस IRN ग्रनकरि रघुपति भक्ति हढ़ाई! 
ऐसा ही, तथा-'शेले शेले न ahead मोक्तिकं न गजे गजे | साधवा नहिं 
aaa चन्दनं न वने वने! || साधु नाम अथवा जाती नहीं है, साधक 
को arg कहते हें | आपन wale साधु कह कोमा? हम अपने कार्ड में 
हजार टैटिल HII लें, साधु सदा अपन पी रहहिं दुराए' साधु अपने 
को छिपाकर रखते हैं प्रकाश करने से जसे हवा में कपूर उड़ता हे 


तेसे साधक के सव गुण उड़ जाते हैं यथा-'जसे विनु विराग सन्यासी? 
t उता है | अस्तुः- 


बिनीवः— 
सहन्त गंगादास 


See 
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पण्डित श्री इरिबस्लभ दासजी “aay” 
“नव्य व्याकरण, नव्य न्यायाचा? कृष्ण TFT, मथुरा | 
“मानस हृदय मम प्रकाशिका” नामक पुस्तक का मैंने अबलो 
कन किया । वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदासजीं के आगाध मानस के 
दय का प्रकाशन इस पुस्तक में श्रीमहाराजजी ने अपने दीघंकाल के 
अनुभव से किया है, ऐसा प्रकाशन आज तक के किसी टीका में दृष्टि: 
गोचर नहीं होता है | इस पुस्तक में केवल संकलन ही. नहीं है अपितु 
श्री महाराज जी ने अपने योग बल से, जीवों के लिए इस लोक तथा 
परलोक में सुख प्राप्ति का सर्वोत्तम मागं भी प्रदर्शित कराया है। 
जिस मागं का आश्रयण करने से जीवात्मा सीधा अपने लक्ष्य पर 
निर्विघ्न पहुँच सकता है । इस पुस्तक में पद पद 'पर जीवात्मा के 
कल्याण की ही चर्चा की गई है। इस पुस्तक में 
AG न कुर्यात्प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः | 
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य ॥ 
कदापि युवती भिचुन स्प्रशेद्‌. दारबीमपि। 
इस सिद्धान्त का विशेषतः प्रतिपादन है। यह ग्रन्थ एसी. भाव 
भंगियों से भरा हुआ है जो साधारण पढ़ा-लिखा भी. आनन्द प्राप्त 
कर सकता है | 
इस ग्रन्थ में प्रतिपादित मार्गे का जो भी जीवात्मा अनुसरण 
करेगा बह निश्चय ही इस लोक में आत्म सुख का अनुभव कर अन्त 
में भगवच्चरणारविन्द को प्राप्त होगा यह टढ़ विश्वास है | 
इदानीम 
पं० हरिबन्लभ दास शास्री 
प्रधानाचायं 
उपदेशक महाविद्यालय 
श्रीमारत घरमे-महामण्डल, जगतगंज, वाराणसी 
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EAV नि 
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श्रीरामः शरणं मम 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य 
मङ्गलाचरणम्‌ 
यपदासपहरतारं दातारं सर्वसंपदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌॥ 
मङ्गलं कोशलेन्द्राय महनीय JUAN | 
चक्रवत्ति तनूज्ञाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ 
वेदवेदान्तबेद्याय मेघश्यामल HL । 
Gat मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ 
मेथिली हृदय पंजक भू'गराज 2, 
opens स्वीयभक्तजनमानसराजहंस ? | 
सूर्यवशावभवेभव॒ रामचन्द्र १, 
त्वत्पादपंकजरजः शरणं ममास्तु ॥ 
मङ्गलानां च कर्त्तारौ हर्त्तारो च अमङ्गलम्‌ । 
जीवानां च सनिश्तारो सीताराम नमामितम्‌ ॥ 
seq मम बालक रामा । शोभा वपुष कोटि शत कासा ॥ 
Tet बालरूप सोड रामू । सब बिधि सुलभ जपत जेहि नामू 
मंगल भवन अमंगल हारी | AT सो दशरथ अजिर बिहारी॥ 
अभ प्रभु कृपा करहु यहिभाँती। सब तजि भजन करों दिनराती ॥ 


ay 


PY 
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मानस हृदय मर्म प्रकाशिका 
अथ बाल-बोध 


बालानां बोधनार्थाय, शिशूनां शिक्षणाय च। 
जीवानां निस्तारणाय, म।नस ममंवदाम्यहम्‌ ॥ 


भैय्या बालक गण ! वा प्राणी वृन्द ! इसको बारम्बार पढ़ो, 
समझो और करो | “राम भजे हित होइ तुम्हारा” | सें बालकों को 
आत्म बोध, शिशुओं को शिक्षाप्रद, और जीवों के निस्तार पाने का 
मारं कहता हूँ | सुनो-भइया, आप सब कल्याण का बालकांक तो 
पढ़े ही होंगे और इस वर्ष में कल्याण का मानवता अंक तो पढ़ते ही 
हागे, उसमे बड़े बड़े विद्वानों का आत्मभाव, शाख सिद्धान्त प्रगट 


A 


किया गया है | बालकों के आदश राम ऋष्णादि तथा A व, प्रहादादि 
के आचरण द्वारा दिखाये गए हैं, जो जगतपूज्य हें Ble मानवतांक 
में भी आचरण व्यवहार से ही मानवता बताई गइ है यदि सदाचरण, 
सदून्यवहार शास्र के अनुकूल है तब तो मानवता है और शास्र से 


प्रतिकूल है तो बही दानवता हो जाती है | 


याचारः परमो धमः, आचारः परमं तपः | 
आचारः परमं ज्ञानं, आचारात्‌ क्रि न साध्यते ॥ 


A 
भय्या बालक Tee! शुद्ध आचार ही परम धर्म है 
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alah बोध ३ 


सेःमनुष्य क्या नहीं कर सकता अर्थात्‌ सत्र कुछ कर सकता दै. साकेत ` 
वेकुण्ठादि आचार से ही प्राप्त होते हें । 


रिभक्ति परोवापि, इरिध्यानरतोऽपि वा | 

भ्रष्टो यः स्वयमाचारात्‌ पतितः मोऽभि्रीयते ॥ 
भय्या ! प्राणी का आचार शुद्र न होने से कितना भी हरि 
भक्ति परायणं हो, कितनां भी हरि ध्यानरत हो फिर मी पतन हो 
जायगा अतएव आचारवान होना नितान्त आवश्यक है परन्तु 
आचार AZ होने के तिये एक मात्र स्रो ही नरक का. द्वार खोलकर , 
वठी है. स्थ्रो की स्मृति होते ही प्राशी आचार भ्रष्ट हो जाता है यथा- 
“ait किमेकं तरफस्य नारी’ azar! देखिए मानल पढ़िये तो आपको 
पूरा पत्ता लग जायगा कि धमे परायणा, TATA सब समथ भगवान्‌ 
राम ने अपने मर्त्यलोक की लीला विभूति में दर्शाया है कि- 
“माया रूपी नारि” तथा “तारि विश्व माया प्रवल? अतः सांक्षारिक 

जीव श्री के पीछे अपने आचार से गिर जाता èl यथा- 


विगत दिवस गुरु आयसु पाडे | मध्या करन चले दोउ भाई ॥ 
प्राचीदिशि शशि उयेउ सुहावा । मियप्रुखमरिस देखि सुखपावा॥ 


` 


(> (ey 


बहार TTT. कान्ह मनमाहा | साथ बदन सम ZART नाहा ॥ 


a 


 दो०-जन्ममिधु पुनि बन्धुविष, दिन मलीन सकलंक | 


सयप्मुख न at पाव क्रम, चन्द्र वापुरों रक॥ 


ae बढ़े विराहिन खदाई । ग्रसे राहू निज संधिहि पाई। 
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४ 
कोक शोक प्रद पंकज द्रोही | अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥ 


वैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोष बड़ अनुचित कोन्हे। 


aft चरण सरोज प्रणामा । आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥ 


qa, संध्या करना बन्द हो गया । श्रीसीता जी के मुख मंडल | 


चन्द्रमा को देखते ही और नाना प्रकार से मुख शोभा की हृदय में | 


आलोचना करते करते संध्या तपण न करके वापस चले आए ओर 


श्रीगुरु की आज्ञा पाकर सो गए | त्रिकाल संध्या तर्पण जो प्राणी का | 
नियमित सर्वश्रेष्ठ आचार है वह सम्यक प्रकार से बन्द हो गया। ' 


जिसको श्रीराम जी अरण्य कांड के अन्त में खी की स्मृति का दोष 
कारण नारद्‌ के प्रति प्रकट क्रिये हैं। “काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल 
मोह की धारि i तिने महँ aia दारुण दुःखद, माया रूपी नारि"॥ से 


वि 


मा० Zo मम प्रकाशको | _ 
सा? ह° मस प्रकाशिका | 


~ ९ A ~ B 
लेकर | “धम सकल सरसीरुह वृन्दा | होइ Ra ale देत दुख मन्दा | 


अतएव मनुष्य का कल्याणमय जो नाता प्रकार का सन्ध्या 
तपण होम यज्ञानुआनादि धर्म है बह कमल रूपी परम daa है 
उसको नाश करने के लिए खो हिमकर है ( अर्थात्‌ परम शीतल zta- 


भाव सम्पन्न मधुर हास्य युक्त मुख मण्डल चन्द्रमा के सदश्य ) जो ' 


कमल रूपी थमं को गला देता है। शेष में यह कहा जाता है | 


गे | 
भ्या बालक बृन्द तथा मानबमात्र सभी के लिए. जो प्राणी ' 


अपने कल्याण के लिए संसारासक्ति छोड़कर वेराग्य मार्ग का आश्रय | 


लेते है. उनके त्याग की प्रधानता एक मात्र खी ही है, यथा-“पुरुष | 


त्याग सक NRG जौ विरक्त सति धीर । न ठु कामी Bea वित 
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बाल वोध 
Se X 


विमुख जी ५द रघुवर” खरी को त्यागना aga ही कठिन है । और खी 
याग से ही ब्रह्मचय की रक्षा होती हे और नेष्टिक ब्रह्मचर्य se होने 
ही जीव संसार से मुक्त होता है परन्तु वेराग्यवानो के ब्रह्मचय 


का कन्टक BAH है ऑर कामाक्षक्ति से जीव का पतन हो जाता 
है श्रीमद्‌भागवतते यथा-- 


श्लो०-कमेणादेवनेत्रेर qalama | 
RITAR उदरे पुंसोरेतः ETIAIN 


अर्थात्‌ दैव प्रेरणा से देह पाने के लिए जीव पुरुष के लिंग 
द्रारा अधोपतन होकर वीर्य रूप से भवकूप स्त्री के योनि मार्ग गर्भोदर 
में प्रवेश करता है यही हे जीव का बन्धन और यह बन्धन कामा- 
सक्ति होने ही से यथा-“काम के केवल नारि ? कामासक्ति का प्रधान 
कारण एकमात्र खरी ही है, तथा “कास कृषानु बढ़ावनिहारी” और 
स्त्री ही काम का निवास स्थान है | 


रलो०-सुवेषं पुरुषं दृष्टा arai यदि वा gaa | 
योनि क्रिन्यान्ति नारीणां सत्यं सत्यं वदाम्यहृम्‌॥ . . 
तथा--आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होहि विकल मन सकें न रोका | जिमि रविमरि द्रव रविहि विलोकी ॥ 


खरी का सर्वाङ्ग काम रूप ही है। और स्त्री काम का ही 
स्थान है तश्रा -“नारि विवस नर सकल गोसाई ? कामदेव खो द्वारा ही 
प्राणी को विवश करता है | पद्मपुराण । 
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मा० Zo सम प्रकाशिका / 
Se 


श्लो० क्रि पुनः कामिनी देव यस्या अ'गेन वैवलम्‌ | 

कामिनी नामह देव अ'गेषु AIARA N 

मलं कुचेषु नेत्रेषु FAT च AIII 

नाभौकट्ां पृष्ठ देशे जघनेयोनि मन्डले ॥ 

अधरे दन्तभागेषु pari fe Taza: l 
णा gid ग्रत्यंगेषु सवत्र निवसाम्यहृम्‌ ॥ 
नारी मम शह देव सदा तत्र वसाम्यहम्‌ | 
तत्रस्थ पुरुषान्सर्वान्मारयामि न संशयः N 
स्वभावे ना वलादेव संतप्ता मम मागणे | 
पितरं मातरं दृष्टा अन्यस्यजन वान्धवम्‌ ॥ 
सुरूपं पुगुणं देव मम वाणा हृता संती । 
चलते नात्र सन्देत्ये विपाकं नेव विचिन्तयेत्‌ ॥ 
योनि स्पन्देत नारीणां स्तनाग्रौ च सुरेश्वर | 
नास्ति ध्येये पुरेशान सकुला नाशयाम्यहम्‌ ॥ 


A i A iN 
भय्या बालक वृन्द ! तथा वराग्यवान सज्जनो, देखिये ऊपर | 
> YA में ` | 
लिखे हुए प्रमाणों से खी के सर्वाग में कामदेव का ही वास स्थान है | 


a (० an 
जहाँ स्पशं होगा वहीं विजुली की तरह काम वाख विध जायगा, 


किर तो सँभलना मुश्किल ही नहीं at am ही नहीं । | 


ct fà 2 ^, Ca) 
TAI yaaa सत्य शाल सब मीना । वंशी समतिय कहहिं प्रवीना 


बुद्धि, बल, सत्य, शील सर्व नाश हो जायगा और जीवन नेवछावरि _ 


कर देना होगा । तथा-“नारि विश्व माया अवल’? खियों का सर्वांग 
me ON S 
अवशुणणों से दी पूण है। “अवगुण मूल रूलप्रद्‌ अ्रमदा सब ZATA” 
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बाल बोध प 


सब दुःखों की खानि ही है जो मनुष्य स्री की माया में फॅस गये हे 

वे तो भवकूप अर्थात्‌ योनि अन्धकार कूप में पड़ोंगेही, फिर तो 

जन्म ATE का वीज वपन हो जायगा, यथा-“काम क्रोध लोभादि 

सद्‌ प्रवल मोह की धार | तिनमहँँ अति दारुण दुखद माया रूपी नार? 
वं दुःख रूपही हो जाना होगा ऑर उपाय ही क्या है। 


भैय्या वालक बृन्द ! जो वड़भागी जन तीब्र वेराग्य लेकर स्री 

ण॒ हो चुके हे अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह में तत्पर साधनावस्था 
उका अदोपतन करने के लिए एक मात्र सत्री ही प्रबल कन्टक 
है | यथा -“रंभादिक सुर नारि नवीना | सकल असम शारकला प्रवीना || 
करहि गान बहुतान तरंगा | बहुविधि RZE पानि पतंगा ॥” जब feat 
के हावभाव रूपी कामदेव के मन्द शीतल सुगंध पवन के wale 
चले | यथा -“चली सुहावनि त्रिविध Tat | काम SIG बढ़ावतनि हारी! 
तब प्राणी विवश हो जाता है | यथा-त्रृतकुंभसमा नारी तप्तंगार समः 
पुमान | AJA च वहि च नैक स्थाने घाययेत्‌' एकत्र होते ही भकक 
से जल saat, इश्षोलिए वेंराम्यवान प्राणी स्री से बहुत दूर रहते हैं । 


ड 
~ 
=e 
ied 


| श्लो०-विश्‍वामित्र पराशरादि ग्रभृतयों: वातास्बु 
पर्णाशनम स्तेऽपि a मुख पंकजं 
galad हष्टैव मोहंगताः। शाल्यन्नं 
gq पयोदवियुतं ये gafa मानवाः 
तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेद्रिध्यस्तरति सागरे॥ 


अर्थात्‌ विश्वामित्र, पराशर इत्यादि महा महा मुनीश्वर कोई 


| 
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पत्ता खाते थे, कोई जल कोई वायु खाकर रहते थे, यथा- कलु दिन 
भोजन वारि वतासा | किए कठिन कछु दिन उपवासा? जो कामदेव शक्ति 
को जला डाले हैं परन्तु वे भी खी के चन्द्रमुख को देखकर कामासक्ति 
को प्राप्त हुए है। यथा भिये काम वश योगाश तापस पामरन की को कहे | 
देखहिं चराचर नारि मय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ देखि gag मन मनतिज 
जागा”? स्री को देखकर मरे हुए पुरुष के मन में भी कामदेव को 
जाग्रत हो ग 


अतः भेय्या बालक वन्द. तथा बेराग्यबान प्राणियों! यदि 
अपना कल्याण चाहते हैं तो स्रीसे बहुत दूर रहिये, वंराग्यवान 
पुरुष को सवथा त्याग बताया गया है, इतनी दूर की खरी शब्द की 
व्याख्या नहीं करना, खरी से संभाषण, स्पश नहों करना खी के अंग 
प्रत्यांग को स्मरण नहीं करना यथा-“भूषणानां च वस्त्राणां चाक- 
चक्यं तदुच्यते | स्नेहात्म ज्ञान रहितं नारी रूपं कृतः स्मृतम्‌? ॥ सत्री के 
रूप को स्मरण करते ही ज्ञान वैराग्य सब चौपट हो जायगा और 
काम वासना जागृत हो जायगी । 


स्पर्श होते ही विजुली सी लगैगी और जीवन नष्ट हो जायगा | 


To Zo मम प्रकाशिका 
JO ee 


तथा-*को नाम नारी मासाद fare प्राप्नोति मृतले । कामिनी कामिनी | 


संग मित्याप नर सन्त्यजेत्‌?' ॥ खी अथवा el गामी इनका संग सदा 
त्याग करना चाहिए | 


भय्या बालक वृन्द, तथा वराग्यवान महानुभावो, आप सब 
अच्छे से विचार कर देखिए, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र परब्रह्म परमात्मा 
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बाल बोध ह 


होते हुए भी अपनी मानव लीला में प्रवृत्ति और निवृति दोनों का 
मागं दर्शाए हैं । यथा “कामिन की दीनता देखाई | धीरन के मन AeA 
हाई ' वन यात्रा में श्रीजानकी जी के विरह में भगवान श्रीर'म जी 
रोदन किए हैं बह लोक शिक्षा मात्र था यथाथ में, (विसमय हर्ष रहित 
रवुराऊ तथा ales चिन्ता कान्हे विशेषी' उसमें कामिन अर्थात्‌ 
प्रवृत्ति वाले विषयियों को स्त्री में कितनी आसक्ति होती है यह 
देखाए, और बे ग्यान Pavia मुनियों तथा साधकों को बताए 
कि भैय्या ! स्त्रियों के पीछे जन्म जन्मान्तर रोना होता है म्त्री से 
दूर रहना चाहिए ' राखिय नारि यदपि उरमाही। युवती शास्त्र 
afa वश नाही ॥ विधिहुँन नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ 
अवगुण खानी इससे वेराग्यवानों को स्त्री से gmt हुई और 
वेराग्य दृढ़ हुआ | 


भैय्या बालक वृन्द ! ऐसा ही लोक शिक्षा संसारी विषयी जीव 
जेसा करते हैं पुरुष बालकाल से ही किसी वालिका को देखा तो 
उसके सुन्दर रूप में आसक्त हो जाता है ऐसेही भगव।न जनकपुर में 
फुलवारी में श्रीजानकी जी को देखकर safe देखाए। यथा- 
“सिय मुख शशि भए नग्न चकोरा ' श्रीसीत।जी के सुखचन्द्र को 
चकोरवत देखने लगे | अर्थात्‌ मुग्ध हो गए, महारानी श्रीसीताजी 
भी तथा-“शरद शशिहिं ag चितव चकोरी” मुग्ध हो गई',यह है लोक 
शिक्षा,यथाथ में श्रीरामजी श्रीसीताजी के हैं और श्रीसीताजी श्रीरामडी 
की हैं, यथा-“म्रीति पुरातन लखे न कोई” अनादि प्रीति कोई जानता 
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नहीं है, परन्तु संसार में जैसा होता है वेसाही करके दिखा रहे 
हैं। “यह चरित्र जानहिं मुनि जाना! ॥ 

पुनः सन्ध्यावन्दना की यात्रा में भी उपमा उपसेय में चन्द्र का 
ही गुण अवगुण कहा गया अब अन्तिम शिक्षा वेराग्यवानों के हो 
लिए दी जाती है | यथा- 

FATT मूल शूल प्रद, प्रमदा मव दुःख खानि | 

भैय्या ! स्त्री सब gat की खान सारे अत्रगुसों की जड़, 
जीव को सदा दुःख देने वाली, हमारे सब आचार-विचार को भ्रष्ट 
करने हारी इपसे सदा वचने की चेष्टा करते रहन। चाहिए) देखो 
रावण राक्षस हे, स्त्री लंपट, कामी हे फिर भी कहता हे | 


नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं | अवशुण आठ सदा उर wT ॥ 
साहस, अनृत, चपलता, माया | भय, अविवेक, अशोच, AZTAT ॥ 


यदि मन्दोदरी, तारा, द्रौपदी इत्यादिको में यह आठ महान 
अवगुण भरे हैं तो साधारण स्त्रियों में तो हजार-हजार महान्‌ 
अत्रगुख होंगे | शंकर भगवान्‌ भी यही कहे हैं | 


सुनहु सती तव नारि स्वभाऊ । संशय अस न IRA उर काऊ॥ 


हे सती ! तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है जो अविवेकी होता है | 
न जानकर किसी के प्रति सन्देह नहीं करना चाहिए | तुलसीदास जी 
भी कहे हैं-- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बाल बोध ११ 


सती कीन्ह चह तहों दुराऊ | देखहु नारि स्वभाव प्रभाऊ ॥ 


कि स्त्रियों की स्वभाव की प्रभुता को देखो, सर्व अन्तर्यामी 
जगन्नियंता भगवान्‌ श्रीशंकरजी से भी दुराउ करना चाहती है | पुनः- 


उतर देइ न लेइ उसाँसू। नारि चरित करि ढारइ आँसू ॥ 


मंथरा ने कैकेई के प्रति नारि चरित्र करके क्या कर डाला, 
दशरथजी भी कह रहे हैं- 'कोने औसर का भयउ WAS" नारि विश्वास! 
स्त्री के प्रति विश्‍वास नहीं करना चाहिए | “यद्यापि नीति निपुण नर- 
नाहू'' | परन्तु “ नारि चरित जलनिधि wang” ॥ कितना ही नीतिज्ञ, 
कितना ही विचारशील क्यों न हो पर स्त्री का चरित्र अगाध समुद्र 
है कोई अन्त नहीं पा सकता, नीति कहती है- 'त्रिया चरित्रं पुरुषस्य 
भाग्यं देवो न जानाति कृतो मनुष्याः? | स्त्रियों का चरित्र विधाता भी 
जब नहीं जानता तो मनुष्य क्या जान सकता है। भरतलाल भी 
कह रहे हैं | 
विधिहु न नारि हृदय गति जानी। सकल कपट अघ अवगुण खानी।। 
सरल सुशील धर्मरत राऊ। सो किम जाने तीय स्वभाऊ ॥ 


स्त्री सकल कपट, अघ, अवगुण की खानि Èl इनके हृदय 
की गति को ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, तो पिता तो अति ही सरल 
स्वभाव, शीलवान्‌ , धर्मपार।यण सो केसे स्त्री के कडु स्वभाव को 
जान सकते हैं। भैय्या बालक दन्द ! रंभाशुक संवाद तो आप सुने 
ही होंगे . शुक जी कहते हैं- 
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श्लो० -क़दाचिदपि सुच्येत्‌ लोह काष्ठाद यत्रतः | 
पुत्र दारा निवद्धोस्तु न विसुच्येत्‌ काहि चित्‌ ॥ 

Seay] लोहा की जंजीर में अथवा बड़े वडे काष्ठ यन्त्र में बंधा 

हुआ जीव कभी मुक्त हो भो सकता हे परन्तु स्त्री पुत्र को ममता 


माया में बँधा जीव कभी भी सुक्त नहीं हो सकता। अतएव “नारि 
विश्‍व माया ATA” | भैया स्त्रियों की माया वहुत प्रवल है । 


जो ज्ञानिन कर चित अपहरई | बरियाई ब्रिमाह वश करई ॥ 
जो बड़े -बढ़े ज्ञानियों è चित्त को अपहरण कर लेती हैं और 
बलात्कार से अपने आवीन करके दुःख देती हैं। 
मृग नयनी के नयन शर को, अस लागन जाहि | 
मृगा के से जिशाल नेत्र वाली जो स्त्री है उसके नेत्र रूपी 


e La © à ` 
बाण किपको नहीं लगे हैं । अर्थात्‌ सबको लगे Zl इससे बचने के 
लिए गोस्वामी जी अपने मन को समभाते हैं । 


A 


दीप शिखा मम gata तन, मन जनि होसि पतंग | 
भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा AHT I 


हे मन! हमको पतंग की तरह जला देने के लिए स्त्री का तन 
दीपक की शिखा के समान है, उसमें तुम मत जलो, काम मदान्ध 
नशा का त्याग कर सन्त संग करो | जहाँ स्त्रियों के सारे दुर्ग 
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की आलोचना होती हे ag स्त्री का त्याग बताया जाता है। 
श्रीकवीरदास जी कहते हें | यथा- 


A 


भाग रे भाग फ़कीर के NAF, 


i कनक अरु कामिनी वाघ लागे। 
पकड़कर खींच लं पड़ा चिचिआयगा , 

बड़ा तू मूख है नाहि भागे ॥ 
शृङ्गो ऋषि ऐसे को पकड़कर खींच लिया, 

कोटि उपाय करें नाहि त्यागे ॥ 
O कहें कव्वीर यह एक उपाय है, 
; बैठ सतसंग में सदा जागे ॥ 


डस सत्संग से अपनी चित्तवृत्ति स्त्रियों से हटाकर राम-राम 
भजन करो | अपने कल्याण का मागे खोजना है तो एकमात्र साधन 
साधु संग है और दूसरा रामनाम भजन है। यथा-- 


Ho रा० अरण्यकान्डे सग १० 


श्लो ०-मक्तिमुक्ति विघायनी भगवतः 
| श्रीरामचन्द्रस्य हे, 

लोकः कामधुगांत्रि पद्म युगलं, 
सेवध्व मत्युत्युकाः ॥ 

नाना ज्ञान विशेषमंत्र वितति, 
त्यकत्वा सुदूरे भृषं, 
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रामं श्याम तनुं स्मरारि हृदये, 
भान्तं भजध्वं बुधाः ॥2४॥ 
नर विविध कर्म अधर्म बहु मत,सोक प्रद सब त्यागहू | 
विश्वास करि कह दास तुलसी, रामपद अचुरागहू | 
गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी अनुभव की हुई हार्दिक 
भावना को कहते हैं । कि हे भैय्या प्राणी बृन्द ! नाना प्रकार कमं, 
qa, अधर्म सब शोकप्रद अर्थात दुःख देने बाले हा हैं, इन सबको 
त्यागो । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी बात का विश्वास 
करके राम पद Aguas, श्रीराम जी के चरण कमलों में प्रेम करो । 
भैय्या, “राम भजे हित होइ तुम्हारा” राम नाम का भजन करने से 
हीं तुम्हारा कल्याण होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इहलोक 
की यात्रा समाप्त करके परम पद, परम धाम जाते समय प्राणयों के 
कल्याण के लिए अपने अन्तिम मन्तव्य में यही कह गय हैं कि भैय्या ? 
अल्प तो अवधि जीव तामे बहु शोच पोच, 
करिबे कहँ बहुत हे पे काह काह कीजिए । 
पार ना पुराणन को वेदहु को अन्त नाहि, 
बाणी तो अनेक मन कहाँ कहाँ दीजिए । 
काव्य की कला अनन्त छंद को प्रबंध बहु, 
राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए | 
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सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, 
जन्म जो सुधारा चाहो तो, श्रीराम नाम लीजिए। 


भैय्या बालक गण ! बा प्राणी वृन्द! अवतो आप अच्छी 
तरह से समम लिए होंगे । “सर्वधर्मान्परित्यम्य- मामेकं शरण ब्रज”? 
भय्या गीता में कहा हुआ यह सिद्धान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की 
श्री सुखवाणी है. | इरी को गोस्वामी जी हम adi को सममाकर 
कहे हैं | कि भैय्या, मन तो एक ही है और सिद्धान्त मार्ग अनन्त हैं, 
मन कहाँ कहाँ लगावोगे वस एक राम नाम लीजिए “श्रीरामना- 
माऽखिल मंत्र RIL तथा-यथ IZA: प्रातश्च महा FAM: | 
तथेव राम वीजस्थं ETAURA? ॥ श्रीराम नाम ही सब मंत्रों का 
बीज है. वस, “केवल नामेव नामेव” शुद्ध केबल नाम, “राम रामेति 
रामेति ? राम राम राम, इसी में मन लगावो | 


तीरथ अमित कोटि शत पावन | नाम अखिल अघ पुञ्ञ नशावन। 
भैय्या ! राम नाम सारे पापों के समूह को नाश करके शात- 
कोटि तीर्थो के समान sta को पवित्र करने वाला है | इसी को तो 


वेद व्यासजी ने अपने अठारह पुराणों का सारांश राम नाम ही 
बताया È | यथा-- 


शप्तकोटि महामंत्र चित्तविभ्रान्त कारकः | 
एक एव परोमन्त्रो रामेत्यक्षर दयम्‌॥ 
मैंने अपने रचे हुए अठारह पुराणों में महाविशाल प्रभावशाली 
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सात करोड मंत्र लिखे हैं परन्तु सब मंत्रों में परम परात्पर HATIS 
वा महामन्त्र, राम नाम ही मात्र सार है इसलिए "राम नाम जप 
सब विधि ही को राज रे” गोस्वामी जी के बताए हुये केवल रामनाम 
जपने ही से सारा वेद, पुराण, इतिहास तीथ, ब्रत, योग यज्ञ, 


wos क 
तपस्या सभी हो जाँयगे, गोस्वामी जी वारम्वार यही कर रहे हैं। 


यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार ॥ 
। श्री रघुनायक नाम तजि, नाहिन अन अधार॥ 


भैय्या! मन में विचार कर देखो, यह कलिकोल मल अर्थात्‌ 
पाप का ही घर है, इस काल में जीवों को रक्षक एक मात्र राम नाम 
को छोड़कर दूसरा आधार कुछ भी नहीं हे। “जगज्जेत्रेक मंत्रेण 
रामनामाभि रक्षितम्‌ ?। यह सारा संसार प्राणी मात्र एक रामनाम के 
द्वारा ही रक्षित है | 

भैय्या बालक बृन्द ! आप मानस रामायण नित्य नियम 
करके पढ़े | बह आपको अपने कल्याण का सव रास्ता बतायेगी, / 
परन्तु आप उसको वारम्बार पढ़ो समझो और मानस के अनकूल | 
आचरण करो, आचार विना मानस फलदायक नहीं होगा। आचार | 
का विषय Ja में आप पढ़ चुके है | रामायण में सव कुछ तुम्हें 
मिलेगा | सानघ रामायण वतमान काल में कल्पतरु कहा गया È | 


श्ज्ञो ०- AT प्रभुणा कृतं सु कतिना ्ीशम्भुना दुर्गमम्‌ , 
श्रीमद्रामपदाब्ज भक्ति मनिशं प्राप्त्यै तु रामायशम्‌। 
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मत्वा तद्र्घुनाथ = स्वान्तम्तमः शान्तये , 
भाषाबद्ध मिदंचकार तुलसी दासस्तथा मानसम्‌ | 
पुण्यं पाप हरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं , 
माया मोह मलापहं मुविमलं प्रमाम्बु पूरं शुभम्‌। 
श्रीसद्रामचरित्र मानममिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, 
ते संसार पतंग घोर किररेदह्यन्ति नो मानवाः ॥ 


भैय्या बालक वृन्द | जिस मानस रामायण को जगत प्रभु श्री 
शंकर भगवन्‌ तथा कवि शिरोमणि आदि में दुगम अथात्‌ संस्कृत 
में वर्णन किये थे, और जो मानम पढ़ने से श्रीमद्रामचन्द्र के चरर 
कमलों की भक्ति प्राप्ति होती है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हें 
कि मैं भी अपने अन्तःकरण की शान्ति के लिए एवं राम नाम में रत 
होने के लिए उस मानस को भाषा में कर रहा हूँ। क्योंकि संस्कृत 
सममना वर्तमान काल में वहुत कठिन होगा, इसलिए भाषाबद्ध कर 
रहा हूँ । यह मानस पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप समूह का नाशकारी 
सदा कल्याण करने वाला, विज्ञान और भक्ति का माग प्रदान करने 
बाला एवं माया जनित मोह के कारण किए हुए सर्वे पाप का नाश- 
कारी, परम शुभ, परम पवित्र प्रेम जल से परिपूर्ण है। जो भक्तजन 
इस रामचरित मानस में प्रेस एवं भक्ति से अप करेंगे, तो 
संसार रूपी सूर्य की घोर किरण अर्थात्‌ देहिक, देविक, भोतिक 
त्रिताप से नहीं जलगे | 


` ~ Q 
मन करि विषय अनल बन जई | होइ सुखी जो यहि सर WE ॥ 
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सैय्या बालक वृन्द ! मनरूपी हाथी, विषय रूपी बन में जल 
रहा है, यदि यह मानस सरोवर में आकर प्रविष्ट हो जाय तो सुखी 
हो जायगा | 
जो फल कोटिन यज्ञ किये,अरु जो फल सकर प्रयाग नहाए | 
जो फल धामन के WA, अरु जो फल चेत्रन वास बसाए ॥ 
जो फल ain अखंड किए अरु जो फल पूरण नेम निवाहे। 
जो फल दान अमान किए पर सो फल तुलसी को मानस गाए ॥ 


~ ya 
| तुलसीदास जी कहते, हैं भैय्या प्राणी वृन्द | ऊपर कहे हुए तीर्थ 
त्रतादि सवका फल केवल मानस रामायण पारायण करने से होगा। 


मन कामना सिद्धि नर पावा। जो यह कथा कपट तजि गावा | 


निमेल हृदय से जो प्राणी इस मानस रामायण का पारायण 
गान करेंगे, उनकी सब मनोकामना पूण होंगी | 


श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी मानस रामायण की रचना करके 
हम सब अनभिज्ञ जीवों को संसार से निस्तार पाने के लिए कितना | 
सुगम और कितना सरल मागं बनाए हैं, कितने परिश्रम से बेद | 
पुराख इतिहासों को खोज-खोज भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, प्रेम का संग्रह 
करके हम AAT का परम उपकार किया है, जिसका अवगाहन कर के 
हजार-हजार प्राणी नित्य मुक्त हो रहे हैं। अन्यान्य कवि आज 
जिनकी कविताओं के द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं । देखिये - 
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वैदिक प्रमाण जाको वेद = बदत त्यों, 
पोराणिक प्रमाण में प्रमाण जासु गावैं हैं 
सभी देश वासी निज-निज ग्रक्षरन माहि, | 
लियो है उतार वृद्ध बालकन पढावें हैं॥ 
कहाँ लगि कहों जासो यमहूँ डराय ज्ञात, 
ऐसो को न जाकी चोपाई चार गावे हैं॥ 
तुलसी रचित रामचरित को रघुराज, 
मानस वदत WAST उर आवैं हैं॥ 
भैय्या मित्र गण ! इस कविता से “नाना पुराण निगमागम 
संमतम्‌”? आप समक लिए होंगे | देखिये इसके रचयिता श्री रघुराज 
कवि हैं | और भी आगे देखिए: 


वेद सब सोधि सोधि, सोधि के पुराण सवे, 

सन्त और असन्तन को भेद को बतावओ | 
कपटी HUA क्र कलि के FAT लोग, 

कौन राम नामहूँ को चरचा चलावतो ॥ 
“Sahl? कवि कहैं मानो मानो ही प्रतीति यह, 

पाहन हिए में कोन प्रेम उपजावतो | 
भारी भवसागर उतारतो कबन पार, 

जौ पे यह श्री रामायण तुलसी न गावतो | 
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Seat बालक ब्रुन्द | इस कविता के रचायता श्री वेणी नामक 
कवि है. जो कह रहे हैं कि यदि तुलसीदास जी नाना प्रकार नद 
शास्त्र, पुराणों को खोज-ख'ज यह रामायस न बनाए होते तो सन्त 
आर असन्त का भेद कोन बताता, इस कलियुग के कपटी, कुटिल 
की चरचा कोन चलाता, BIA हम 


क्र र, कुचाली, St स राम नाम 
स बात का 


adi को पूरी zga और विरवास दिलात है कि भएता री 
| विश्वास मानो कि यदि यह मानस रचना न हु होती तो हम लोगों 
| दय में प्रेम कौन उत्पन्न करता, यदि यह मानस 
होता तो यह महा भयंकर आर अति भारी भवसागर 


के इस पाषाण 
भूतल पर नहीं 
से पार कौन लगाता | 

भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ताकहेँ दृढ़ नावा ॥ 


भैम्या ! यदि आप सब भवसागर से पार जाने की इच्छा 
ते हों तो यह राम चरित्र मानस राम कथा आपके लिए एक 
ब्रत नौका मिली है, इस पर वेठ करके निश्चिन्त भवसार पार 

हो जाइए, सुगम उपाय मिला है | दे खिए:-- 


अंग्रेजी फारसी फ्रच जमनीहूँ में सियाराम, | 

सियाराम नाम की कहानी दर्शात हे । | 
संघ पाठशालन में शालन के बालन में, 

पोथी के अटालन में राम ही दिखात हे 
राजदरवारन में दुकान . अलमारिन में, 

बाग की बहारन में होत सोई बात है। 
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मूरख हजारन मां राम को लिवायो नाम, 
तुलसीदास चरण ही को यह करामात है ॥ 


भारत बर्ष के अन्तर्गत तां हिन्दी, बंगला, उड्या, तेलगू , 
मरहठा,गुजराती,पंजञाबी आदि भाषाओं में तो है ही = अन्यान्य 
देश की फारसी, क च, जर्मनी, रूसी, चीनी जापानी आदि भाषाओं 
में भो मानस के प्रभाव से सीताराम सीताराम की ध्वनि सुनी जाती 
है । जहाँ देखिए वहाँ पाठशालाओं में, पाठशालाओं के बालकों में, 
पुस्तकों की लाइब्रे feat में, रामनाम ही देखा जाता है। राज दर- 
aÑ में, दूकानों की आलमारियों में, वगीचो में फुलबारियों में. 
हवा खाते, उठतेःवेठते, ATA राम नाम तथा मानस की ही चर्चा 
चल रही है | हज।र-हजार मूर्खे दुराचारियों से राम नाम कहदला 
रहे हैं। यह सव तो तुलसीदास के चरण ही की करामात कही 
जायगी अथवा पुरुषाथं तो उन्हों का S| 
mele Gale अनुमोदन करहीं | ते गोपद इव भव निधि तरही ॥ 

भय्या faaam ! जो कोइ इस तुलसीदास जी की रचित कविता 
सानस रामायण को कहेंगे, वा सुनेंगे और अनुमोदन करेगे चे अति 
अपार संसार समुद्र को गोपद की तरह विना प्रयास के सहज में ही 
पार कर जायेंगे | 


भैय्या वालक gea | देखिये, वतमान काल के कवियों ने 
मानस पर वड़ा-बड़ा विचार दर्शाया है, जिनके नामों को गिनाता हूँ। 
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हाल के द्विवेदी चतुर्वेदी शुक्ल मिश्र बंधु, 
gga रामहित सनेही रत्नाकर जू। | 
रंग ओ अनंग रसरंग मणि पाठक जू, 
नवलविहारी शर्मा जू नवनागर जू॥ | 
इन्दु श्री विन्दु अरबिन्दु नेहलता श्री गाँती जी, 
गद्य-पद्य लेखक मिलिन्द शक्ति चामर जू ॥ 
निज-निज भाव सो गोसड गुण गान कियो, 
छिपे नाहि छपे पत्रिकान बीच सादर जू ॥ 
द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शुक्ल, मिश्र, बन्धु, गुप्त, दीन, राम | 
हित, रामसनेही, रत्नाकर, Cash, अनंगजी. रसरंगमणि जी, पाठक | 
जी, नबलविहारो, शर्मा, नवनागर जी, इन्दु जी, बिन्दु जी, अर : 
विन्दु जी, नेहलता, श्री गाँधी जी और गद्य-पद्य लेखक, मिलिन्द्जी, | 
शाक्तिचामर जी, इन सबों ने अपने-अपने भावों को भिन्न-भिन्न रूप | 
से गोस्वामी जी की गुणावली का गान किया है, बह छिपी हुई नहीं 
है, इन Gal ने बड़े आदर से पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छपाया! 
है, परन्तु इसकी गहराई कहाँ तक है, यह किसी को पता नहीं लगा | 


तुमहि आदि खग मसकग्रयन्ता | नभउड़ाहिं नहिं पावहि अन्ता ॥ | 


4 


काक जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ तुम्हारे सहित 
NON 
मसा पयन्त खग आकाश में उडते हैं, परन्तु आकाश कितना लम्बा 
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चौड़ा है, aa तुम्हीं को अन्त नहीं मिला तो मसा विचारे की तो 
क्या गणना हे | 

भय्या ! इसी प्रकार जव ऊपर कहे हए वड़े-वड़े वेगवान 
गरुड क समान रामायण के प्रवचनकारो को मानस का पता नहीं 


लगा तो मसा are रूपी मेरे =| अनभिज्ञां को मानस का पता 


गाना एक परिहास मात्र ही है । अतएव मानस ही मन में रहने की 


वस्तु है वह वाणी की गति से दूर हे | “अनमिल आखर अर्श न जापू 


भय्या बालक बृन्द ! म॑ तो अपनी अल्प बुद्धि से मानस का 
अथ इतना ही सममा हैं कि-- 


यहि महे रघुपति नाम उदारा | अति पावन पुराणा श्रति सारा N 


रघुकुल के रघुपति जो श्रीराम जी हैं. उन्हा का परम उदार 
नाम अर्थात्‌ राम इस मानल में गोस्वामीजी caer हें | जो “पावनानां 
पावनम्‌ ! पावन को भी पावन करने वाला अति पावन है और बेद 
पुराण का साए हे अथात्‌ यही राम नाम ही की कीत्ति वेद पुराण 


. गान करते हैं | 


शेष शारदा वेद पुराणा | सकल करहि रघुपति गुश गाना ॥ 


शेष सरस्वती वेद पुराण इत्यादि रघुपति अर्थात्‌ रघुकुल के 
पांत श्रीरामनाम का ही गुणाबुवाद सब गान करते हे | यथा-- 


राम रामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्म संज्ञकम्‌ | 
ब्रह्महत्यादि पापध्नमिति वेदविदो विदुः ॥ 
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राम राम इति अर्थात्‌ केवल राम राम ही पर॑ जप है जो 
ब्रह्ममय एवं जीव को संसार सागर से तेराने वाला राम तारक सन्त्र| 
जिसको देव देवेश शंकर भगवान सदा सवदा महामन्त्र जेहि 
जपत wey !। जिसके लिए पावती कह रहो कि हे प्राणनाथ 
“तुम पुनि राम नाम दिन राती | सादर जपहु AF aa | आप 


सदा सवदा iza रात बड आदर से, 7s प्रम स, जपत रहत ह वह 
राम नाम क्या है | 


राम कोन प्रभु TH तोही | कहहु बु नधि मोही ॥ 
राम कौन हैं हे प्रभु ! सुफको समझाकर कहिए, मैं भी राम 
नाम जप करू गी कैसे जप किया जाता है ! शंकर भगवान ने कहा” 
'राम रामेति रागेति रमेरामे मनोरमे ! | हे प्रिये इसकी विधि है राम 
राम इति अथात्‌ शुद्ध राम राम, का ही जाप करना परन्तु जैसे जल 
में मिश्री मिलाने पर जल में मिश्री तदाकार हो जाती है, अपना 
अस्तित्व मिटा देती है और जल मिश्रा का स्वरूप धारण करके 
मीठा हो जाता है, ऐसे ही ' रामे रमे मनोरमं” अपने मन को राम में 
रमा के अपना अपनत्व नष्ट कर दे जैसा कि 'को में चलेउ कहाँ नहि 
बुका!! | में कोन हूँ कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, क्या हूँ ऐसी स्मृति ₹ 
हो केवल राम राम ही हो, “तदैवार्थ मात्र तिर्भासं स्वरूप शून्य इ 
समाधी?” | जेसे योग समाधी में केवल तेजोमय प्रकाश ही दीखता। 
अपना सवाग शून्य हो जाता है अपने स्वरूप का ज्ञान नष्ट ९ 
जाता है | 
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ऐसे ही केवल राम राम ही दीखे अपना अपनत्व वही राम 
राम में लय हो जाय, =] राम राम को अपने में रमा लेवे अर्थात 
अपने भी रामाकार हो जाय “राम राम रटु, राम राम जपु, राम राम 
रमु” उच्च स्वर से राम नाम रटो, मौन होकर राम राम जपो और 
मन में मनन करके राम राम में रमो अर्थात्‌ मन वचन कम से राम 
राम करो | तब “व्रह्म हत्यादि पापव्न ? ब्रह्म हत्या इत्यादि जीव का 
सर्व पाप नाश हो जाता है “ तव यह जीव कृतारथ होई” यही मन में 
रखना होता है इसी से इपक नाम मानस हुआ हैम, और न, मन 
कहा जाता है रहा अकार और सकार, अकार को सकार के आगे 


रखिए तो हो जायगा सा, अर्थात्‌ वही, राम, सा को मन के सामने 


योग कर देने से मनसा वन जायगा, मनसा राम जपु | 


भैय्या बालक वृन्द ! वा प्राणी Fes ! यह रामनाम का पूण 
प्रकार से मर्त्यलोक में वाल्मीक के द्वारा प्रचार हुआ है | ' उलटा नाम 
जपत जग जाना” वाल्मीक ने उस उल्टे नाम को बहुत प्रयास करके 
सीधा नाम बनाया मरा का राम बनाया. इसके पूव में यह नाम मरा 
ही के स्वरूप में था | 

भैय्या बालक gea ! तथा प्राणी गण ! श्री वाल्मीक जब सवे 
प्रथम मरा मरा उच्चारण किए हैं तब बह मरा रूप में = प्रकार 
का “रा”? अनुस्वार ऊपर और रा, नीचे अनुस्वार ही आगे म, कहा 
जायगा इसलिए प्रथम म, और पीछे रा कहने से मरा हुआ परन्तु 
यह मरा योगियों के अनुभव क्री वस्तु है यह केवल प्रकाश मात्र 
है और त्रिगुण रूप से परा, पश्यन्ति, मध्यमा, शरीर में ही अर्थात्‌ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


"का 


MM ee ७000007 Ell 007223 
igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२६ मा० हृ० मम प्रकाशिका 


हे `à 
| परा से मय्य मा तक इतनी दूर तक व्यवहार करती है, वेखरी अथवा 
| न, “वा मनसि mae”? | वाणी में नहीं आता, शा वाणी 3 अग्राह्य | 
3 केवल अनुभव मात्र È | “अनुभव गम्य yale जेहि सन्ता” । 
श्रीचाल्मीकजी साठ हजार वर्षं तक समाधिस्थ होकर अनुभव 
~ y y द्ध Q न्न 3 
इसके यथार्थ स्वरूप को देखते हैं. तो HT मात्राक्षरो 


करते-करते : 
में एक अनुस्वार है। 


| | 7 
| अधे मात्र, अक्षर है हलन्त र्‌ और ऊपर Pa 
i अर्थात र वही आगे “रध मात्राक्षरो रामः” पुनः रकारात्रा रामः ! 
| हा जायगा और जो अनुस्वार मकार स्थानी हे बह “मकारा | 
जीवः जो दोनों मिला है “वहम जीव इव सहज संघाती” | एक ATERT- 
रूप और FACT परमात्मा रूप से दोनों aqfaa आनन्द ब्रह्म है | 


जवर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुख राशी ॥ 


इस प्रकार वाल्मीक ने पहिले केवल प्रकाश मात्र अनुभव 
क्रिया | जब परा बाणी से पश्यन्ति बाणी में अनुभव किए तो एक 
अक्षर की धर्ममात्रा अर्थात्‌ हलन्त र पुनः अद्ध मात्रा ञ्‌ युक्त हुआ। 
तब शुद्ध “र? वन गया । “अ” माया का स्वरुप है वह दो भेद युक्त 
हे-“एक रचे जग गुण वश जाके ' और “एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा” | | 
तब दूसरी माया जो gaT है । बह सामने खड़ी हो गई तब “रा” हो 
गया पुनः वह दुष्ट माया अति मायावी होने से गुण रूपी दूसरा 
रूप धारण करके जो हलन्त रूपी रकार था और रकार के ऊपर 
जा अतुस्वार रूपी जीव था । वह जीव और ब्रह्म में अन्तर डालने 
के लिए चन्द्राकार आवत डाल दिया, तव वह जीवरूपी अनुस्वार 
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ब्रह्म रूपी रकार, को न देखकर भ्रम में पडकर निज माया को ग्रहण 
करके रूपान्तरित होता है। यथा अ० रा० अरण्यकान्डे सग ४ 
इलो०-रूप द्वो निश्चितेपृवे'माययाः कुलनन्दन AAN वरणोतत्र प्रथमं 
कल्पयज्जगत्‌ | लिंगाद्य ब्रह्म पयन्तं स्थूल सूक्ष्म विभेदतः॥ ९३ ॥ अपर 
त्वखिलं ज्ञान रूपमावृत्यतिष्टति। मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि 
केवले ॥ २४॥ और मकार वनकर ऊपर से नीचे आकर ‘cr’ के 
सामने आता हे तव “राम”? वन जाता है और रकार व्रह्म अकार 
माया, मकार जीव, इस प्रकार भिन्न-भिन्न रूप बन जाता है! तभी 
से यह जीव को कहा जाता है-“सो मायावश मयउ Tas” | “तब 
यह जीव AAR विधि, पावे संतति बलेश !॥ विनय में तुलसीदास जी 
कहते हैं कि-“तबह ते न मयो हरि थिर जब ते जिव नाम घरयों” | हे 
हरि तभी से इसने स्थिरता बा शान्ति नहीँ पाईं, जब से जीव एसा 
नाम हुआ।, पुनः अन्यत्र पद में कहा गया-- 


~ ~ 


जिव जब ते हरि ते बिलगान्यो । तब ते देह गेह निज जान्यो ॥ 


साया वश स्वरूप बिसरायो। तेहि भ्रमते दारुण दुःख पायो ॥ 


इस प्रकार जो ब्रह्म, माया, जीव पूर्व में हलन्त रकार रूप 
निर्गण था बही त्रिगुण रूप होकर “राम” हो गया, वही त्रिगुण को 
fea करने से छः हो गया, जिसका षडाक्षर “राम मन्त्र”! बना, 
पुनः षडाक्षर की व्याख्या करने से छै काए्ड रामायण बनी, पुनः 
बडाक्षर को द्विगुणा करने से बारह हो गया, जिसका द्वादशाक्षर 
चासुदेव मन्त्र बना, जिससे बारह स्कन्ध श्रीमदूभागवत्‌ वना, पुनः 
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वही षडाक्षर को त्रिगुणा करने से अठारह हुआ, जिसका अष्टादशा- 
क्षर गोपाल सन्त्र वना, जिसकी व्याख्या करने से अठारह पव महा 
भारत का निर्माण हुआ, पुनः पडाक्षर को AGUA करने से चौबीश 
हुआ, जिस चौवीश अक्षर से ब्रह्म गायत्री अर्थात्‌ ब्रह्म का स्वरूप 
बना वह चौवीश अक्षर चौबीश तत्त्व है। चौवीश तत्वों का शरीर 
होता है तो बह चौ वीश तत्त्वयुक्त ब्रह्म का शरीर वना, जो चोवीश 
अवतार में विभक्त है। इसीलिए कहा गया हैं-श्रीरामनामाखिल 
मन्त्र वीजम्‌? | जिसकी व्याख्या चौबीश हजार श्लोक वाल्मीक 
रामायण का निर्माख हुआ जो ब्रह्म स्वरूप एवं GAA वेद कहा जात! 
है , बह चौबीश हजार, श्लोक चौवीश अक्षर, चौवीशतत््व,चोवीश 
अवतार का सारांश पडाक्षर राम मन्त्र और षडाक्षर राम सन्त्रका | 
सारांश तथा निर्गुण का सगुण राम हैं, जिसक्रो कहा जाता है- | 
“एते चांश कला सर्वे रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌?'। सानसकार कहते हैं-- 
“राम बह्म चिन्मय अविनाशी” | बही राम दो प्रकार से कहे गए हैं 
एक नामी और दूसरा नाम, “नाम रूप दुइ ईश उपाधी” | अर्थात्‌ 
ब्रहम की दो संज्ञाये हैं। एक नामी जो राम रूप से मूत्तिमान हैं और 
दसरा नाम ब्रह्म जो व्यापक रूप से व्यवहार करता है। जो बाणी | 
को विषय नहीं है वही सतयुग में अनुभव गम्य था जो कर्म योग | 
अर्थात्‌ समाधिस्थ होकर अनुभव किया जाता था | योगीजन मरा | 
कहेंगे, अतएव मकार जो जीवरूपी है वह योगवस्था में अपने को 
कहता हैकिहेम! हे जीव!) तू ब्रह्मरूपी 'रा?, में “ar, योगी 
लोग समाधिस्थ होकर अपनी अत्मा को अपान से प्राण पर्यन्त उठा- 
कर ब्रह्म में प्रेरित करते हे | यथा - 
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adda शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते | 

ज्ञातव्य तत्पदं तुर्यं तत्र कालो न विद्यते ॥ 

भ्र के मध्य में कल्याण रूपी आत्मा का स्थान है, वह शिव 

बा परमात्मा ब्रह्म में मन प्राण लीन हो जाता है. अतएव आत्मा 
अपनी पराशक्ति परमात्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है तब वह म रूपी 
जीव, ब्रह्म रूपी रा, में जाकर लीन हो जाता है इस प्रकार कर्म योगी 
कहेंगे, स, रा, हे स, रा, में जा, यइ कम -उपासना योग, समाधी- 
ध्यान सतयुग सें थावहीराजो रूप ब्रह्म अनुभव गम्य था 
“योगिनांभाव रास्यम्‌” उसी रकार ने त्रेता में “रकाराथों रामः” दाश- 
रथी राम होकर लीला रूप से प्राणियों का कल्याण किया और 
grav में कृष्ण रूप “माया मनुष्यो हृरिः” नाना लीला करके जीवों 
का उद्ठार feat उस समय भक्तिं और प्रेम से नाना प्रकार सेवा 
करके ब्रह्म की उपासना की जातो थी | इस प्रकार दूसरी उपासना 
भक्ति योग से की जाती है तो भक्तियोगी भक्तजन ब्रह्म रूपी रा अर्थात्‌ 


~ ~ ~ बड EN ° 
राम का अपने हृदय में आवाहन करते हैँ “हृदये ऱ्यामलं ख्यम्‌? 
अतएव- 


जो कोशल पति राजिव नयना | करइ सो राम हृदय मम अयना॥ 
वे भःक्तयोगी भक्तजन कहते हैं कि हे राम! म, में आओ 

थान्‌ हे रा रूपी ब्रञ्भ में जोस रूपी जीव हूँ हमारे हृदयमें आओ | 
भक्त कहते हैं, ' करहु सो राम हृदय मम अयना” इस प्रकार मरा और 
राम शब्द की व्याख्या है | कम योगी सरा कहते हे ऑर भक्त योगी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee SS 


>>> 


y Sarayu Founda for Trdet Delht and eGangotn. Fu elhi and eGangotri. Funding by IKS ka व 


है मा० zo मम प्रकाशिक। 
५९० >) 


राम कहते हैं | मरा निर्ग ब्रह्म हे और राम सगुण ब्रह्म हैं परन्तु 
विचार करने से “सगुणाहिं अगुणाहि नहिं कछु भेदा” सगुण और 
निर्मण में कोई भेद नहीं है “अगुणा अरूप अलख अज जोई | भगत प्रेम 
वश सगुन सो होई'* जैसे “उर अभिलाष निरन्तर हई। ९ खिय नयन 
परम प्रभु सोई?! | अभिलाषा होती है कि में परम परात्पर मरमात्मा 
ब्रह्म को देखें | जो “अगुण अखंड अनन्त अनादी हे ' परन्तु ऐसा 
निर्गण निराकार होने से भी “भक्त हेतु लीला तनु Tee” भक्तों के 
लिए लीला मात्र से “माया मनुष्यो हृरिः? शारीर धारण करता हे 
आखिर “aig alg वर मे नम वानी” आकाशा में एक मागु AT 


~ 


शब्द सुनाई पढ़ा. अन्त में “विश्ववास प्रकटे भगवाना'' विश्व व्यापी | 


~ or ` a ~ a ल | 
निराकार निर्गण प्रत्यक्ष में मूत्तिमान हो गये | “नील aiea aaf 


नील नीरधर श्याम”! | नील कमल के समान कोमल एवं सुवासित, 
नील माण की तरह प्रकाशमान , नीर भरे हुए नील वादल के समान, 
अर्थात्‌ करुणा भरे हुए करुणामय, श्यामसुन्दर एवं-- 


ia] 


दूवादलं द्य ति तनुं तरुणाव्ज नेत्रं हेमाम्बरं वर विभूण भूषिताङ्गम्‌ | 


A 


कन्दपका ट कसनाय किशोरमूत्तिं पूत मनारथभव भजु जानका शम्‌। | 
__ भक्तियोगी केलिये निराकार ही साकार ब्रह्म होता है | 
सो केवल भक्तन हित लागी । परम कृपालु प्रणत अनुसगी ॥ 


इत्यादि त्रेता द्वापर में भगवान्‌ राम कृष्णा दि रूप से साकार 
अर्थात्‌ नामी ब्रह्म होकर कल्याण किए | 
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वही कम योगियों का ध्येय निदिध्यासन जो मरा निर्गण ब्रह्म 


था sal को कलियुग के प्राणियों के.उद्गार के लिए वाल्मीक, राम 
नाम के रूप में निमाण किए-- 


जंतं रास रमति मधुरं मधुराक्षरम। 
आरुह्य कविता शाखां बन्दे व.ल्मीक कोकिलम्‌ ॥ 


ऐसे वाल्मीक की में वन्दना करता हूँ जो कोकिल की तरह 
कविता रूपी डार पर वेंठकर मधुए से मधुर वाणी से मधुर से अक्षर 
THC मकःर अर्थात्‌ राम राम की “कुहू कुहू कोकिल धुनि करही” 
ध्वनि लगाई जो सारे ब्रह्माण्ड में गुञ्जरित हो गई ' 


राम भक्त अब ञ्रमिय ANF | कोन्हेट सुलभ सुधा वसुधाहू 


जिस राम नामाम्रत को पी पी कर रामनाम के भक्त सन्तुष्ट 
हो जाँय - पूर्ण हो aia, बह रामनामामृत बसुन्धरा TAN पर सबके 
लिए सुलभ कर दिए | 


male सुलभ सब दिन सत्र देशा । सेवत सादर शमन कलेशा ॥ 


प्राणीमात्र के लिये स्वकाल में, सबदिन में, स्वदेश में सुलभ 

कर दिए जिसमें शो चाशौच की आवश्यकता नहीं, समय, काल, देश 
की आवश्यकता नहीं, किपी उपचार सामग्री की आवश्यकता नहीं । 
“पगट प्रभाव महेश AZ”? मात्र “जपत्‌ सिद्धि!!! यथा- राम नाम जप 
सव विधि ही को राजरे ! राम नाम जपना ही सारी विधि वन जाती 
। पाडशोपवार पंचोपचार, दशोपचार, गंगा स्नान, संध्यातपस 
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आदि सारी विधि बन जाती है | प्रथम सतयुग में “सतयुग सव योगी / 
विज्ञानी”? थे, “करि हरि ध्यान RÈ भव प्रानी” और त्रेतायुग में 
सभी प्राणी 


त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं । प्रभुहि समपिं कर्मं भव तरहीं ॥ 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥ 
कलि केवल मल सूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥ 
= कलियुग केवल हारि गुन गाहा | गावत नर पायहि भव थाहा॥ 


भैय्या बालक वृन्द ! सतयुग में सभी योगी विज्ञानी थे तो बे 
योग नियम से कहे हुए निर्गंस ब्रह्म का ध्यान करके संसार से उत्तीणं 
होते थे । त्रेता में यज्ञ करके उद्धार होते थे | द्वापर में पूजा करिके 
सुक्त होते थे । परन्तु कराल कलिकाल में तो एक राम नामका ही 
स्मरण करके वा जप करके अथवा डच्चश्वर से कीत्तेन करके जीव 
संसार से मुक्ति पाते हैं । | 


कृते यद्ध्यायतो विष्णु' त्रतायां यजतो a: | 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तड़रिकीतेनातू ॥ 


सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, और कलियुग 
सें केवल नाम कीर्तन | | 

भैय्या मित्रगण ! कलियुग में जीव के निस्तार के लिए श्री 
वाल्मीक जी मरा को राम बनाने के लिए बहुत परिश्रम से शतकोटि 
वार लिखलिख कर घोषणा किए और मुखस्थ किए । पुनः लिखे हुए 
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शतकोटि श्लोक की परीक्षा देने के लिए शंकर भगवान के पास गए | 
शंकर वाल्मीक जी के शतकोटि वार घोषणा किए हुए राम-राम का 
अनुमोदन करते हुए उस शतकोटि शलोक लिखित रास नाम महिमा 
को संकोच करके केवल तत्त्व मात्र चौबीश हजार एकत्रित ग्रन्थाकार 
करके नामकरण किए, वाल्मीकीय रामअयन अर्थात्‌ वाल्मीकीय 
रामायण | इस रामायण में से शंकर भगवान्‌ कलिकाल के प्राणियों 
के लिए राम नास का परत्व मन ही मन जानकर 

ब्रह्म रासते नाम बड़, वरदायक वरदानि। 

रामचरित शतकोटि az, faa महेश जिय जानि॥ 


अर्थात्‌ सतयुग में हलन्त र्‌ , निर्गण ब्रह्म था, जो “योगिनां 
ध्यान गम्यं? | बही त्रेता और द्वापर में मूत्तिमान राम कृष्णाद नामी 
ब्रह्म था जो यज्ञ और पूजा से प्राप्त होता था | परन्तु कलिकाल H- 


रामेति वर्ण दयमादरेश सदा स्मरण OSTA जन्तून्‌ | 
कलौयुगे कल्मप मानसानामन्यत्र धर्म खलु नाधिकारः ॥ 
केवल राम नाम के शिवाय अन्यत्र कोई उपाय नहों दै। यही 
केवल राम नाम ही प्राणयों को सब प्रकार कल्याणकारी होगा। 
कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां) 
पाथेयं जन Beat सपदि परपद प्राप्तय प्रास्थतस्य | 
विश्रामस्थानमेकं कविवर AIA जीवनं सज्जानानाम्‌॥ 
बीजंधर्मद्रमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम॥ 
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सवे कल्याों का निधि, कलि के पापों का नाशकारी, पावनों 
को भी पावन करने वाला, मुमुछुओं के मागे का सम्बल खूप, भक्तों 
को शीघ्र एवं बिना प्रयास ही परमपद प्राप्त कराने वाला और सब 
जीवों के लिए एक मात्र विश्राम अर्थात्‌ सुख का स्थान, श्रेष्ठ कवियों 
की वाणी का भूषण, सज्जनजनों का जीवन और धम रूपी वृक्ष का 
बीज, 'श्रीरामनामाखिल मंत्र बीजम्‌? अतएव एवं भूतो श्रीराम नाम?’ 
इस प्रकार जो राम नाम सो प्राणियों के लिए सव प्रकार की विभूति 
अर्थात्‌ सुख ऐश्वर्य देने के लिए सब समर्थ है | 
न तत्पुराणं नहि यत्र रामो, यस्यां न रामो नहि संहितासा | 
स नेतिहासो नहिं यत्र रामः काव्यं न तस्यान्नहि यत्र रामः ॥ 
शास्त्रं न तत्तस्यान्नहिं यत्र रामः तीथं न तत्र नहिं रामचन्द्रः | 
यागः स यागो नहि यत्र रामः योगः स रोगो नहियत्र रामः॥ 
भैय्या बालक gee! जिस पुराण में राम नाम नहीं है वह 
पुराण ही नहीं है, वह संहिता ही नहीं है, वह इतिहास ही नहीं है, 
बह काव्य ही नहीं है, वह शास्त्र ही नही हे, वह तीथे ही नहीं है, वह 
योग भी रोग है, जिसमें राम नाम नहीं | अर्थात्‌ जिस वस्तु में राम 
नहीं है वह निरथेक वस्तु है | 
भणिति विचित्र सुकवि करत जोऊ | राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
सब गुण रहित कुकविक्रत बानी | राम नाम यश अंकित जानी | 


“सादर कहहिं JiR वुधताही ° अच्छे कवि के द्वारा विचित्र 
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३५ 
कविता होने से भी राम नाम विना असुन्दर ही रहती है और 
साधारण ही कवि के द्वारा रचित उपमा उपमेय ध्वनि sata 
अलंकार कुछ भी नहीं है परन्तु राम नाम की महिमा वणित है तो 
बिद्वान लोग उसी का आदर पूर्वक कडते वा सुनते हैं | “रामनाम AF 
गिरा न सोद” राम नाम विना वाणी ही की शोभा नहाँ है। 
“राम नाम कलि अभिमत दाता afasta Ñ राम नाम ही मनोवाँलित 
पूर्ण करने वाला है | 


भैय्या बालक ब्रन्द ! उसी रामनाम को शंकर भगवान्‌ 
“रामचरित शत कोटि aë लिय महेश जियजानि” शत कोटि रामायण 
में से कलिकाल के लिए रास नाम की सहिमा सन ही मन जानकर 
कलि के जीवों के उद्धार के लिए | “रचि महेश निज मानस राखा!। 
जो रामनामामृत ब्रह्मरूपी पंचम वेद; श्री वाल्मीकीय रामायण रूपी 
समुद्र से मंथन करके संभूत हुआ है और कलिकाल के सब पाप रूपी 
रात्तसों को ध्वंस करने वाला, अक्षय अव्यय है |‘ घटिहि न जग नभ 
दिन दिन दूना” जो कभी कम नहीं होता संसार में दिन-दिन बढ़ता 
ही जाता है | वह रामनामंृत श्री शंकर भगवान्‌ अपन सुन्दर सुखः 
रूपी चन्द्रमा में रक्खे हुए सदा सवदा | 


रामराम रामराम रामराम राम 
रामराम रामराम रामराम राम । 


शोभा पाता रहता है | अर्थात्‌ सदा जपते रहते हैं। 
तुम पुनि राम नाम दिन राती | सादर जपहु अर्नग अराती॥ 
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बह श्रीरामनामामृत शंकर के मुख रूपी चन्द्रमा में “उदित 

सदा अथइहि कवहूँ WMT संस'रासक्त जीव देहिक, दैविक,भौतिक, 
fan, अथवा काम, क्रोव लोभादि रोगों से प्रित प्राणियों के लिए 

श्रेष्ठ औषध है । रघुपति भक्ति सजीवनि मूरी? | भक्ति जीव की संजी- 

बनी है पुनः वही राम नाम 'जगज्जेत्रेक मंत्रेण राम नामाभि UATE! | 

लंका में जानकी का रक्षक हुआ | नाम ५ाहरू दिवस निशि इस प्रकार 
रामनामामृत के जापक कलिकाल के उन प्राणियों को धन्यवाद है जो 

= age राम नामामृत को पीते रहते हैं | अर्थात जपते Cede | यथा- 


ब्रह्मम्भोधि समुद्धवं कलिमल प्रध्वंसन MEIA | 
श्री मच्छंभु प्रखेन्द सुन्दर बरे संशोभितं सवदा ॥ 
संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं | 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥ 


जो राम नाम साक्षात्‌ ब्रह्म का ही एक रूप है। 'नाम रूप दुई 
ईश उपाधी । तरेता में ब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी नामी रूप मूत्तिमान 
होकर जीवों का कल्याण किये, द्वापर में कृष्ण रूप से जीवों का 
उद्धार किया । और कलियुग में नाम हो जीवो का कल्याण करने में 


A 


. समथ है | 
तेन दत्त हुतं तप्तं सदा विष्णु समचितम | 
जिह्वाग्रे वर्तते यस्य रामेत्यक्षर द्वयम्‌ ॥ 


जो प्राणो दो अगर राम नाम जिह्वा से कह रहे हैं । बे दान, 
यज्ञ, पूजा तप सब कुछ कर रहे हें | 
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तुलसीदास स्वार्थ परमार्थं न खाँगरे 


राम नाम को कल्पतरू, कलि कल्याण निवास 
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वारेक नाम कहत जग जेऊ । होत तरण तारण नर तेऊ || 

भेय्या वालक वृन्द ! यह राम नाम की महान महिसा को 
शंकर भगवान्‌ अपन मन में विचार करके cae थे कि कलिकाल 
के प्राणियों के उद्धार का यह एक ही उपाय है | वही राम नाम को 
“वाय सुसमय शिवा सन भाषा” | समय पाकर अर्थात्‌ कलिकाल का 
आगमन देखकर पावती को कहा पावती ने जब प्रश्‍न किया तो 
शंकर EZ- HST प्रश्‍न जगत हित लागी'” | प्रिये ! आपका प्रश्न तो 
संसार के कल्याण के हेतु है। TSE राम कथा अति पावनि” आपने 
जा राम नाम को महिमा पूं छी यह परम पावनी है । “सकल लोक 
जग पावति गंगा” | यह कथा प्राशियों को पावन करने के लिए गंगा 
के समान है। 

भैय्या वालक वृन्द वा मित्र गण्‌ ! वही कथा वही राम नाम 
आज हम सवों के लिये अर्थात्‌ कलिकाल ग्रसित प्राणियों के लिये। 
“सोइ agar तल बुधा तरंगिति” | ब॒धुधा पर अमृत की लहरे उमड़ती 
हुई | “चली सुभग कविता सरिता सो” | कविता रूपी सुन्दर नदी बह 
रही है | रामचरित मानस यहि नामा”! जो कविता का नाम है 
रामचरित मानस जिसको. “हुनत श्रवण IRI विश्रामा”। कान में 
सुनते ही हम adi को सुख शान्ति मिल रही है। जिन तुलसीदास 
तथा जिनकी कविता की भूरि-भूरि प्रशंसा कवि चारों तरफ कर रहे 

| अहा ! गोस्वामी तुलसीदा उ जी- 
माथ पुराण Ald वद्‌ नमई स्मग [नसना, 
भक्ति प्रेम साहित्य मई बानि गइ त्रिवेनी । 
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| 
| 
यह जल जो जन न्हात सुखद मद्गति सो पावत, | 
तुलमी के उपकार मानि गुण गर्मि गावत। | 
नित इसके आश्रयण से मिलती कीत्ति अगम्य है, | 
“शंकर” व्यापी विश्व में श्री तुलसी स्मरति रम्य है॥ | 
‘ c ` २ = > A f | 
शंकर नामक कवि अपने छप्प में कहते हे कि श्री तुलसीदास ' 
की कविता रूपी कीर्ति सारे विश्व में व्याप्त होकर सुन्दर स्मृति | 
दिला रही है-- 
हे रामचरित सरोज मधुकर हे अमर कवि केशरी। 
महिमा तुम्हारी कवि कलाधर भुवन भर में हे भरी ॥ 
DN A A van 
हैं जाहवी जल सम पवित्र कवीन्द्र तेरी कल्पना | 
A vw a A A 
हे भव्य भ.वां से भरी कविवर तुम्हारी भावना ॥ 


विवर तुम्हारी कविता कलिकाल के जीवों का कल्याण करने 
के लिए प्रम भक्ति भावों से परिपूणं हैं | 


विश्व सकल की पूज्य परम प्रद प्रभा प्रकाशिनि } 
भाक्त भाव भार भव्य विज्ञता विमल विकाशिनि। 
aga मृदुल मनोज्ञ निखिल नित नीति सुहाबनि, 
देती सुख प्रद सतत सबहिं रामायण पावनि। 
gia विदित सकल कल्याणमय नित कलि कलुष नशावनी 
हैं शुद मंगलमय ! सदा श्रीराम चरित विस्तारिनी ॥ 
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Re 

यह आप को रामायण कविता जीव मात्र को पावन करने 
हारी एवं सव सुख देने वाली है । 

a है f 

भय्या बालक वृन्द ! यह तुलसीदास रचित रामायण रोज 
पाठ किया करें। अन्त में तुलसीदास जी यही तो कहे-- 


È [3 rs जि $ N A टर 
ताह भाजय सन ताज करा टलाई | राम भज गाते केहि नहिं पाई ॥ 
कुटिलता को त्यागकर उस प्रभु का भजन करो राम का भजन 
करने से कोन गति नहीं पाया है अथात्‌ सव गति पाय हैं | 


भेय्या बालक वृन्द ! वा प्राणी वृन्द ! तथा सज्जन वृन्द ! आप 
मानस का पाठ सदा करें और राम,यण के बताए हुए आचार को 
भी पालन करे | अब मन लगाइए मानस पर, मातस का सिद्धान्त 
पढ़िए | 


Is 


जो बिधि जनम देहि करि Ste | होहि राम सिय पूत पतोहू ॥ 
यदि विधाता कृपा करके इस प्रथ्वी पर मनुष्य जन्म दें, तो 
राम सरीखा पुत्र और सीता सरीखी पुत्र बघू दें। विधाता से Re 
माता यह प्रार्थना करती हैं। इसलिए- 'किकेड ag पुनि पुनि मिले” 
तभी at BBS माता को वारम्बार मिले | पुनः अवधवासी कहते हैं | 
“हेवक हम स्वामी सिय ag” | हम सेवक हों सीतापति रामजी हमारे 
प्रभु हों | तभो तो “मीत पुनीत प्रेम परि पोषे” | मित्रों के पवित्र प्रेम से 
सन्तुष्ट हुये, परन्तु ग्रामवासी तथा कैकेड साता का श्रीरामजी से एक 
ही एक सम्बन्ध था। किन्तु तुलसीदास या हम सबों का तो “मोहिं 
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तोहि नाते अनेक नाथ मानिये जो भाव” | हम सबों तथा जीव मात्र का | 
श्रीरामजी से नव गाढ़ सम्बन्ध है । जिस किसी सम्वन्ध से सेवा 
मिले । “ज्यों त्यों gaat ऊपालु चरण शरण पात्र ?। तुल्सीदासजी 
कहते हैं किप्ती प्रकार चरणो में शरण मिलनी चाहिए ' तो भेंय्या- 


| हम सत्र पुण्य पुञ्ज नहिं थोरे | जिनहिं राम जानत करि मोरे ॥ 


हम सबों का पुण्य क्या कम है, श्रीरामजी जिनको अपना | 
| जानते हैं । कुछ भी हूँ, हूँ तो राम का ही। परन्तु प्राथना ऐसी | 
करनी चाहिए कि हे श्रीरामजी, आप जिस सम्वन्ध में हों वहाँ ही | 
. सेव्य हैं | और मैं जो भी हूँ परन्तु सेवक हूँ । यदि आप पुत्र हैं तो 
में पिता. हैँ तथापि “पुत्र नेह तव पद्‌ रति होई ? | आपके पुन्न होने स | 
भी मेरी आपके चरण में ही रति हो, चरण ware, चरणामृत | 
fay, गोद में खेलाऊ , लाइ्‌-लड़ाऊं, प्यार करू, हृदय लगाउ, 
सदा चरणों में प्रणाम करू, स्मरण करू, मुके भले ही कोई मूख 
कहै कि ऐसा उलटा यह क्यों करता है अर्थात्‌ बेटे का पाँव धोना 
चरणाम्रत पीना बेटे को प्रणाम करना जो विपरीत है भले ही हो, 
परन्तु भैय्या, मैं तो तुम्हारे चरण की ही सेवा करूँ | और यदि आप 
शिष्य हैं तो मैं गुरू हूँ । तव भी वशिष्ठ जी ने गुरु होने पर भी यही 
तो कहा है | 


Be 


नाथ एक वर माँगठ , राम कृपा करि देहु॥ 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहुँ घटे जनि AE ॥ 
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तथा-श्लो०-यथात्वं माययासव' करोसि रघुनन्दन | तथेवानु 
्रिधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहम्‌॥ यथाथ में गुरुरणां aaa पितृणां तवं 
वितामह! | अन्तर्यामि जगञ्जात्रा वाहकस्त्वमगोचरम्‌ ॥ जगत के माता 
पिता और शुरुवों का भो गुरु तो आपटी हैं | तथापि शिष्य भावना 
से ही आपके चरणों में मेरा जन्म जन्मान्तर प्रेम वढे । सदा जय 
जयकार HATS, आशीर्वाद करूं, TTT स्नेह से गोद खेलाऊ , 
व्यार करूँ, यह सेवा करू, भैय्या आप चाहे किसी अंश में हों 
परन्तु “सेवक हम स्वामी सिय ag” | में सेबक और आप स्वामी 
प्रभु रहें क्योंकि “तिवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि' ॥ सेबक 
सेव्य भाव बिना जीव का कल्याण नहों है संसार से निस्तार नहीं 
पाता और ऐसी प्रभु की आज्ञा भी तो है“सो अनन्य जाके असि मति न 
टरी हनुमन्त । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त''॥ सो अनन्य, 
हे श्रीहनुमान जी ! मेरा अनन्य भक्त बही है जिसने ऐसा निश्चय 
किया है मैं सेवक हूँ और जड़ चेतनमय विश्वरूप भगवान श्रीरामजी 
मेरे स्वामी हें । यथा- “विश्व रूप रघुवंश सणि” तथा निज प्रभुमय 
देखहि जगत ' अथवा “सियाराममय सब जग जानी” जिन प्राणियों की 
ऐसी भावना है बही अनन्य है | यथा-अ० Tle Se कानडे सग ७। 
इलो०- मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्नेपु संस्थितम्‌ | 
एकं ज्ञानेन मानेत मेत्र्या चाचेंद मिन्नधीः ॥७८॥ 
चेतसैवानिशं सर्व भूतानि mAT: । 
areal मां aad शुद्ध जीवरूपेण संस्थितम्‌॥७६॥ 
तस्मात्कदाचिन्नेदोत मेद माश्‍वर N: | 
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धारणा ध्येय और भावना, ऐसा निश्चित होना तो सब सुकृतियों का 
अन्तिम फल है। यथा - 
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अर्थात्‌ अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों | 


सें स्थित मुझे एक मात्र परमात्मा का ज्ञान मान और मैयत्री आदि | 
से पूजन करे | ७८॥ इस प्रकार झुक शुद्ध चेतन को ही जीव रूप से । 

प्राणी मात्र में स्थित जानकर बुद्धिम!न पुरुष अहर्निश सव प्राणियों | 

को चित से प्रण।म करे ॥ ७६ II इश्वर और जीव में भेद कभी भाळ 

न देखे । यथा-'जीवात्मा परमात्मा च पर्यायो नात्र मेधी? । तथा- 
“इश्वर अंस जीव अविनाशी” इत्यादि इस प्रकार जो जानता है और 
सब प्राणी का समाद्र करता है वही अनन्य भक्त है। अथवा हे 
हनुमान्‌! जिस जीव ने सदा यह निश्चय किया है कि विश्वरूप । 
भगवान्‌ प्राणी मात्र से सेव्य हैं, रक्षक हैं, और में तथा चराचर 
प्राणी मात्र उस प्रभु का सेवक है. वही अनन्य भक्त हे। अतएव 
किसी सम्बन्ध में हों, पिता हों, पुत्र हों, गुरु हों, चाहे शिष्य हों, 
परन्तु आप जगत प्राणो मात्र के प्रभु हैं, सेव्य हैं और प्राणीमात्र 
आपकी प्रजा है सेवक है | भेय्या रामभद्र ! आप तो गुरुओं के ie 
हैं, पिताओं के भी पिता हैं । अर्थात्‌ आप प्राशी मात्र के प्रभु हैं सेव्य 
हैं। सारे जगत्‌ के पालनकर्ता हैं आप सभी के सेव्य ( स्वामी ) हैं। 


श्रिय बालक वृन्द ! तथा प्रिय asadi! ! यह ऊपर कही हुई 2 


सकल GH कर बड़ फल TEI सीयराम पद सहज waz ॥ 


श्रीसींतारामंजी के पद कमलों में स्वाभाविक प्रेम होना | 
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|. इसीलिए तो वर्णाश्रम से ही सुकृत और पुण्य संग्रह करने का मार्ग 
` बताया गया है । कहा जाता है । “जो विधि जन्म देहि करि छोह | 
AR राम सिय पूत Tag” अथवा “पुत्रवती युवती जग सोई | रघुपति 
भक्त जातु सुत होई ? ॥ श्रीसीताराम सरीखे पुत्र, पुत्र वधु अथवा 
राम का भक्त पुत्र हो जिनके द्वारा “कुलं पवित्र जननी Baa कुल 
पवित्र हो, माता पिता कृताथ हों, जिनके द्वारा “qia निज निज 
धरम निरत वेद पथ लोग | चलद सदा” सदा भगवान से प्रार्थना करूँ 
कि प्रभु ...। यथा पद्य में-- 
मुझसे कभी किसी प्राणी का हो जाये न अहित अपमान, 
सब में तुम्हीं दिखाई देओ हो मुझसे सबका सम्मान। 
दुःख मिटाने में ओरों के अपना सुख कर दूँ बलिदान, 
` बढ़ता देखि दूसरों का सुख में पाऊं आनन्द महान्‌ ॥ 
भ अपने छोटे पापों को समभू बहुत बड़ा अपराध, 
कभी न देखे दोप पराया गुण सबके देखू निर्वाध । 
घृणा करूं में नहीं किसी से रहूँ सदा दुष्कृत से दूर, 
आने दूँ कुविचार न मन में रक्‍खू सद्विचार भरपूर ॥ 
बुरे संग से बचा रहूँ नित करूँ asadi का सतसंग, 
रंगा रहे जीवन मेरा मधु पावन भक्ति प्रेम के रंग ॥ 


शा 


4 


भैय्या बालक वृन्द! इस प्रकार मैं सवका प्रिय सबका हितकाररी' 
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होऊं । जैसे श्रीराम जी “आत काल उठिके रघुनाश्रा | मात पिता गुरु 
नावहि माथा” एबं “जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा। करहि हृपानिधि 
सोइ संयोगा” ॥ जैसा भरत, “सीताराम चरण रति मोरे | अनुदिन 
ey अनुग्रह तोरे ॥ Sar लक्ष्म, “लालन योगा लषन लघु लोने। 
मेन भाइ wa mele न होने ॥ जीवन लाहु लषन भल पावा | सव तजि 
राम चरण मन लावा? ॥ इत्यादि वर्णाश्रम से ही धम वताया गया है। 


अतएव अपने वर्णाश्रम के धर्म को पालन करते हुए अपनी 

= आभीष्ट सिद्धि भगवान को प्राप्त करने के लिए बाल्यकाल से ही 
जिज्ञासु होना चाहिए | यथा लक्ष्मण प्रश्न “ईश्वर जीवहिं मेद प्रमु? 

आर “सब तजि करौं चरणा रज तवा? उत्तर में श्रीराम जी कह रहे हैं, 

“माया ब्रह्म न आपु कहँ, जान कहित्र सो जीव” | माया, ब्रह्म कोन 

जानकर अपने ही “we बह्मास्मि” बही जीव हे, “जीव धम अहमिति 

अभिमाना? यह सममाते हुए अन्त में तो यही कहते हैं, “प्रथमहिं विप्र 
चरण अति प्रीती? और “नज निज धर्म निरत श्रृति रीती? अतएव 
“वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः” की सेवा करते हुए शास्त्र की आज्ञानुसार 
वर्णाश्रम के धर्म को पालन करते हुए, “संत चरण पंकज अति प्रेमा?! | 
साधु संग करे, “ad संगति मुद मंगल मूला?' एवं “बिन सत्संग न हरि 
कथा ! और “तेहि विनु मोह न भाग” बिना agaa के feta मेरी 
कथा सुनने को नहीं मिलती, और तब तक मेरे बताए हुए मागे को 
जीव जान नहीं सकते, “जाने Aga होइ परतीती'' पुनः “fag 
प्रतीति होइ नहिं प्रीती” और “प्रीति बिना नहिं भक्ति हृढ़ाई!? इसलिए 


| 

arma [oS ~ ~ nl A A | 

॥ We त नज [हत पात जानां | ASAT रस चरण रात माना॥ | 
\ 


ae 


| 
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agan करना चाहिए, 'सतसंगति gery संसारा?” अतएव साधुसंग 
से अपना कत्तव्य निश्चय हो जाता है. तत्पश्चात्‌ “GE कर फल पुनि 
विषय बिरागा | तव मम चरण उपज अनुरागा ॥” क्‍योंकि “काम क्रोध 
लोभादि रत शृहासक्त दुःख रूप । ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ़ परे 
तम कूप” । वे विचारे दीन, मोहान्धकार गृह कूप में. पड़े हुए कैसे 
मुझे जान सकते हें । अतएव विषय से निवृत्ति होने से ही भगवान में 
स्वाभाविक प्रेम होता है । “जेहि जाने जग जाइ हेराई” | भगवान को 
जानने से ही भगवान में प्रेम होता है और संसार की मोह प्रन्थी 
छूटती है ओर तभी संसारी पदार्थ खी पुत्रादि में मिथ्या प्रतीति होने 
लगती है | अतएव ' ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या” ॥ 


भय्या वालक वृन्द | मिन्रगण्‌। ! पिता का वीय, माता का रज 
“विवि प्रपंच गुणा अवगुण साना अर्थात्‌ पिता का वीय ( ब्रह्म ) माता 
का रज ( माया ) दोनों को मिलाकर विधाताने सृष्टि निर्माण की 
है | उसी में जीव कर्माधीन होकर “फिरत सदा . माया के प्ररे? BAT 
करते हुए वास कर रहे हैं। इस प्रकार जीव पिता के वीय 
द्वारा माता की योनि माग में गर्भस्थ होता है। नौ मास गभ 
स्थान में रहकर इसका पूणे पिण्ड तैयार हो जाता है | पुनः योनि के 
ही मागे से geal पर पतन होता है | इसका पूरा विवरण आप आगे 
पढ़ें गे, अतएव ईश्वर त्र श जीव अविनाशी? भगवान्‌ से ६६सीढ़ी 
नीचे आया है, पुनः बही ६६ सीढ़ी ऊपर जाने स अपने स्वरूप को 
प्राप्त होता है । यथा-*सरिता जल जलनिधि महू जाई? तैसे ही 'होइ 
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अचल जिमि जिव रिपाई? ॥ परन्तु वहाँ तक पहुँचने की ६६ सीढ़ियों | 
को दो भागों में विभक्त किया है । 


प्रथम प्रवृत्ति की ३८ सीढियाँ, दूसरी निवृत्ति की २८ सीढियों हे । 

में ¢ ५५ ~ | 

प्रवृत्ति में ३८ सीढ़ी इस प्रकार | अर्थात्‌ ग्रहस्थी में जो पख देवता | 
की उपासना होती है । 'सोय, शाक्त, गाणपत्य, शेव, UT” | | 
| 

| 


सोये-अर्थात्‌ सूर्यं बारह कला युक्त हैं-वही वारह सीढ़ी हैं। 
सूयं की उपासना से हृदय में प्रकाश होता है। तब दश इन्द्रियों और 
प्रास अपान यह बारह मार्गो से विषय बिलासिता की खाींचा-तानी 
में गति अवरूद्ध हो जाती है | यथा-घालेति सब जग बारह वाटा? 
जब जींव की विषय वासना सव तरफ से रुक जाती हैं तब बह | 
निश्चय करता है कि-- 


A कि A A ~ wy GO 
एक ऑँक इदे मन माहीं | प्रातकाल चलिहों प्रभुपाही ॥ 


अब प्रभात काल (ज्ञान ) होते ही प्रभु की शरण जाऊँगा, 

यह एक ही कत्तव्य है “सवे इन्द्रियाणि dec? जीव एकाग्र चित्त 
¢ A ox 

होकर एक माग बनाता है | यही सूर्य की वारहों कला का प्रकाशा १२ 

सीढ़ी हैं । 


शाक्त-शक्ति देवी की सात उपासना ७ सोपान हैं, शक्ति नाम 
है बुद्धि का सत असत्‌ विवेकिनी afer जो सत्‌ असत का निर्णय करके 
सप्त ज्ञान को टढ॒ करती है | बह्म सत्यं जगन्मिथ्या? एवं 'सत्‌ हरि भजन 
जगत सब सपना? अर्थात्‌ राम नाम सत्य है? तो बुद्धि aq मार्ग एवं 
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सत्‌ वस्तु को ही महण करती है । तव जीव अपना यथार्थ कत्त 


3 व्यं 
करता है | यही शक्ति उपासना सात सोपान है | 


गाणपत्य=पुनः जीवगरोश की पद्म उपासना करता है । गणेश 
का स्थान है मूलाधार, जहाँ अपान वायु है और प्राण वायु त्रिकूट 
में है. प्राण से अपान तक जीव पख स्थानों सें विभक्त है। मूलाधार 
से AERA पर्यन्त प्राणापान बसोऽ्जौवहयध्यश्चोध्वेश्रघावति | वाम दक्षिण 
ATT TATA हश्यते ॥ रञ्जु वद्धो यथा स्येनो गतोय्या ष्यते पुनः] 
गुणावद्धस्तथा जीवः प्राणाऽपानेन कषति॥ उभ्वोऽधस्संस्थितावेतो यो 
जानाति स योगवित्‌? ॥ प्रास की इस प्रकार अधः उध की गति का 
ज्ञान गणेश के द्वारा होता है । इन पञ्च प्राण, अपान, उदान, व्यान, 
समान को पाँच भागों में इस प्रकार विभक्त किया है। gaara, 
SIA वन्ध, महावन्ध और जालन्धर वन्ध, यह चार वन्ध हैं। 
इन चारों वन्धों को भेदकर अपानवायु प्राण के साथ पाँचों संयोग 
करके प्राणी प्राणायामपरायणाः? आत्मा परमात्मा को एकत्रित करता 
है। तत्समं चद्वयोरेवयं जीवात्मा परमात्मनोः’ इस प्रकार जब जीव पञ्च 
प्राण, qa मन, पञ्च ज्ञाने न्ट्रिय, पञ्च कर्मे न्ट्रिय, प्न तत्त्व, यह पाँचों 
पञ्जीकरण एक योग करता है तब आत्मा परमात्मा दोनों का योग 
होता है। यह गाणपत्य नामक पाँच सीढ़ी हैं । 


शेव-शेव १० सोपान अर्थात्‌ दश रुद्र हैं । इस दश प्रकार शिव 


की उपासना से जीव दश इन्द्रियों का निग्रह करता है। तब एकाग्र 
चित्त से भगवान्‌ का भजन और दृढ़ सेवा करके विज्ञान को प्राप्त 
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होता है । जिसको नौ agi से युक्त नौधा भक्ति भी कहते हैं । जिसकी 
पूर्वार्द साधना भक्ति कही गई है, उसके शिक्षक शिव हैं | इस प्रकार 
जब जीव नौधा भक्ति विज्ञान रूपा सेवा की योग्यता प्राप्त करता है, 
तब भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहि' परन्तु शंकर भजन विना नर, भक्ति 
न पावै मोर? अर्थात्‌ 'शिव सेवा कर फल पुत सोई | अविरल भक्ति राम 
पद्‌ होई? ॥ इस प्रकार जीव भगवान की सेवा का अधिकारी होता 
है | परन्तु इस सेवा के प्रेरक एवं शिक्षक शिव हैं, यथा-मुनि Tar 
हरि भक्ति gare | कही wy अधिकारी पाई? ॥ एवं FA ज्ञान रत मुनि 
विज्ञानी | मोहि परम अधिकारी जानी? ॥ अर्थात्‌ 'तोहि निज भक्त राम 
कर जानी | ताते में सब कहा वखानी' ॥ अर्थात्‌ शंकर भगवान्‌ जीव 
की योग्यता की परीक्षा करके भगवान्‌ श्रीरामजी की सेवा देते हैं। 
यही शैव उपासना को (० सीढ़ी वा सोपान हैं | 


वेष्णव-विष्णु की चार सम्प्रदाय चार सीढ़ी हैं, जो सवोच्च 
मुक्ति स्थान हैं यथा- ओम्‌ अ० उ० म० जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार 
है | अकाराथों विष्णु जंगहुदय रक्षा प्रलय ङन्‌, मकाराथों जीवस्तदुप- 
करण वेष्णवमिदम्‌ ॥ उकारोऽनन्याह नियमयति सम्बन्धमनयोश्रयी 
ARTA प्रणव इममर्थं समदिशत्‌ ॥ इस प्रकार जीव विष्णु का 
उपकरख, प्रतिनिधि, सदा सेवा काँच्षी सेवक, सव सेवा fagu है। 
यथा-'सेवक कर पद नयन सो, मुख सो साहिब होय? अर्थात्‌ एक ही 
शरीर में इश्वरत्व भी है और सेवकत्व भी है। भिन्न-भिन्न होते हुए 
भी एक ही वस्तु हैं। तेसे ही हाथ पग दी तरह जीव, भगवान्‌ का 
सदा उपकरण है सेवक है | इस प्रकार जीव विष्णु का उपकरण 
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Soma हे । इसे ही Arua कहते हैं । परन्तु यह सेवा वर्णाश्रम से 
ही प्रारम्भ होती है। अकार वर्णाश्रम का उपास्य मन्त्रराज है, उसी 
ॐकार के अनुसार जीव वर्णाश्रम से ही भगवान का सेवक है। 
क्रिस देवयोग; अपराध के कारण यम यातनाधीन संसार सागर 
कारागार चौरासी लक्ष योनियों में पतन होकर अनादि काल से 
जीव, अनादि अविद्या में अज्ञानी होकर ‘fara सदा माया के प्ररे” 
भगवान्‌ कभी घुणाक्षर न्याय से “कब हुँक करि करुणा नर देही? देते हैं 
जो “तर तनु भव वारिधिं कडँ वेरो कहा गया है। इस मनुष्य शरीर 
रूपी नौका में बैठे हुए जीव के सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो. भगवान ने 


अपना अनुग्रह रूपी भक्ति माग बताया है, वही जोव के कल्यास का 


मार्ग है। वह भक्ति प्राप्त करने को वर्णाश्रम से ही २८ सीढ़ी बनाए 
हैं । अर्थात्‌ जब तक जीव को सव खल्विदं बह्म’ प्रतीत न हो, तब तक 
auian में ही रहकर ‘yale निप्र चरण अति a अथात 


“प्रवृत्तिश्च AZIJU? ब्राह्मण गुरु नों की सेवा पुण्य एक जग म॑ नहि 


जा | मन कम वचन विप्र पद पूजाः ॥ सबसे बड़ा पुण्य सांसारिक 
प्राणियों के लिए ब्राह्मणों के चरणों की पूजा बताई गई है। जीवों 


को “वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः” की सेवा पूजा करके पुण्य संग्रह करना 


चाहिए और उनके वाक्यों में विश्वास रखना चाहिए “Gel वदान्त 
वाक्येषु विश्वास इति श्रद्धा’ इसी को श्रद्धा कहत है, इसीलिए कहा 
गया है | 


बन्दौं प्रथम महीसुर चरणा। मोह जनित संशय सब हरणा ॥ 
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ब्राह्मणों, गुरुजनों के उपदेश आशीर्वाद से सोह द्वारा उत्पन्न 
हुआ सन्देह नष्ट हो जाता है । ऐसे ब्राह्मणो, गुरुजनों के चरणो की 
चन्दना पूजन करके उनके उपदेश द्वारा अपने भ्रम को निवारण करते 
हुए उनके कहने के अनुमार संयम-नियम का पालन पूवक 'निज-निज 
धर्म निरत श्रुति रीती' ही बताए हुए amaa के ३८ सोपानों को 
क्रमशः उत्तीण करते हुए ॐकार के अनुसार 'मंत्ररांज नित जपहिं 
तुम्हारा | ale तुमहिं सहित परिवारा? ॥ कार महामंत्र ब्र गायत्री 
जाप करते हुए, शालग्राम, राम-कृष्सादि की पूजा करते हुए इस 
महापुण्य के प्रभाव से जीव सांसारिक मोह बन्धन से मुक्त हो जाता 
है। यह वर्णाश्रम के ३८ सोपान वा सीढ़ी हैं | अब आगे निवृत्ति के 
२८ सोपान कहे जायेंगे | 

भैय्या बालक वृन्द ! तथा सज्जन वृन्द ! अब “प्रवृत्तिश्च महा- 
पुण्याः? के फल स्वरूप 'तेहिकर फल पुनि विषय निराया? अतएव 
agfa महाफलाः को जीव प्राप्त होता है | निवृत्ति का agaaa है 
राँ र, अ, म, इस महातारकमंत्रराज की प्रक्रिया हे “रकाराथों रामः 
सगुणा परमेश्वर्थ जलधिः | मकाराथों जीवः सकल विधि Fama निपुण: ॥ 
तयोमेध्याकारो युगलमथ संवन्धमनयोरनन्याहै ब्रूते त्रिमिगम स्वरूपोयम- 
qa: ॥ अर्थात्‌ र, स्वरूप सकार ब्रह्म श्रीराम जी हैं । म, स्वरूप, 
aq सेवा निपुण जीव है | अकार, स्वरूपी भाया, भक्ति रूप से 


~ 


दोनों को एकत्र संवन्ध रहती हे । इखी प्रकार SHIT भो, प्रथम कहा 


~ 


हे । रॉ, और ॐ, एक वस्तु है | ॐ कार्य रूपी वर्णाश्रम सामान्य धर्म 
का विशेषण है और रा, विरक्ताश्रम धम का विशेष्य डिशेषश है। 
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ॐ वर्णाश्रम का उपास्य मंत्र हे और राँ विरक्ताश्रम का. उपास्य मंत्र 
> in e = vw `~ र 

और विशेष दोनों धर्मो में भगवान्‌ का सेवक है । प्रथम वर्णाश्रम 


सामान्य धम को पालन करते हुए बिरक्ताश्रम विशेष धर्म में गति 
करता है | 


अब यहाँ 'पञ्चस्थाने गुरुविशरो दीक्षा शिक्षा च वैष्णवाः' अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
बर्साश्रम पद्चदेवता की उपासना में ब्राह्मण गुरु होता है। अब 
“निवतिश्रमहाफलाः' में विरक्त वैष्णव गुरु होता है। जिसको बोध 
JARA वैद पुराणा' अतएव राम चरण जाकर मन राता एवं सब तजि 
राम चरण मन लावा! याथार्थ में श्रुति क्िद्धान्त नीक तेइ जाना” बह 
परम वेष्णव शुरु होता है जिनके आदेशानुसार 'गुरुरुपदिष्ट मारेण! 
निवृत्ति के २८ सोपान 'षट्दम शील विरति बहु कर्मा’ अब जीव के 
बहु कर्मा की दीक्षा शिक्षा च वैष्णवाः’ शिक्षक और परीक्षक परम 
वष्सवों में चार परमाचाय हैं। इन परमाचार्यो में श्री चरण सेवा, 
वर्णाश्रम से ही प्रथम बालकाल से माता पिता सेवा, प्रौढ़ काल में 
बिद्याध्ययन एवं गुरुजनो की सेवा, पुनः देश सेवा, तीर्थादि, देव 
देवी की सेवा, दशन इत्यादि पुण्य समूह की प्राप्ति-'पुण्य पुंज बिनु 
fae न संता? परम वेष्सवाचाये मिलते हैं। फिर तो 'सतसंगति 
daf कर aar संसार दुख से निवृत्त हो ही जाती है | संत संसार 
सागर से उस पार में पहुँचे हैं, संतों की प्राप्ति होना ही संसार का 


अंत है | प्रथम वर्णाश्रम के पुण्य फल से हो जीव संसार से IT 
प्राप्त करता है और तभी मोह अन्धकार अज्ञानता रूपी नींद से 
जाग उठता है | 
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जानिय aaf जीव जग जागा । जत्र सब विषय बिलास विरागा॥ | 

और तभी यह जीव काम क्रोधादि सांसारिक रोगों से मुक्ति | 

पाता है। . y रर म | 
जानिय तब मन निरुज गोसाई। जब उर बल विराग अधिकाई।॥ 


पुनः जीव संसार में संग्रह किए हुए नना शुभ कर्म धम 
आचार इत्यादि के बदले में सत्संग लाभ करता है। 'सतसंगति मुद 
मंगल मला | सोइ फल तिथि सव साधन फूला! ॥ और “मति कीरति 
राति भूति मलाई | जव जेहि यतन जहाँ जेहि पाई ॥ सो जानव सतसंग | 
= भाऊ! || संत संग ही से भक्ति मुक्ति सब कुछ मिलती है। अन्त में | 
“सव कर फल हरि भक्ति युहाई | जीवों के कल्याण के लिए भक्ति ही 
निवृत्ति का अन्तिम फल है | परन्तु वह भक्ति संतों को ही प्राप्त है 
और उन्हो से जीवों को प्राप्त होती है | 'मिले जो सन्त होहि अनुकूला? 
यही जीव का पुरुषार्थ है और सुख का हेतु है परन्तु “सुख चाहत मूढ़ 
न धर्मरता? जीव सुख की कामना तो करता है, परन्तु अज्ञानता Fz 
अपने धर्म का पालन नहों करता, अर्थात वर्णाश्रमा नुकूल धर्माचरण 
करने से संसार दुःख की निवृत्ति होती है। पुनः बिरक्ताश्रम ' का 
‘aq धर्मान्परित्यण्य' करके अर्थात्‌ वर्णाश्रम के शुभाचरण बा धर्मो- 
चरण के फल स्वरूप fagia होती हे । पुनः निवृत्ति आश्रम. में 
“विरति वहु कर्मा' नाना प्रकार शुभाचरण करते हुए निवृत्ति का धर्म 
पालन होता है | 


# 


अब नित्रृत्ति का फल स्वरूप जो भक्ति है उसकी प्राप्ति करने के 
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लिए जो ACT, ज्ञान,योग, विज्ञान एवं बड़े-बड़े चार आश्रम बताये 

जाते हैं इनमें २८ सोढ़ी वनी हैं । अतएव २८ सोपान कहे गए हैं । इन 

aadi से उत्तीण होने के लिए जो ऊपर क हुए चार परम संत 
परमाचाय बताए गए हैं उनकी दीला और शिक्षा के अनुसार निवृत्ति 
के ताना कर्मो को करना जीव का कत्तव्य है। हमारे इन कर्मों के 
शिक्षक यही परमा चार्य हैं जो सदा आप्नकाम आत्माराम हैं। और 
चार संप्रदाय युक्त प!माचाय वा आद्याचाय साक्षात ईश्वर स्वरूप 
ही कहे जाते हैं| यथा--श्री संप्रदाय--अर्थात्‌ श्रीं लक्ष्मी जिसकी 
आचार्या हैं । श्री विष्णु मंग्रदाय--अर्थात विष्णु जिसके आचाय हैं। 
श्री ब्रह्म संप्रदाय-न्रह्मा जिसके आचायं हैं। श्री रुद्र संप्रदाय- 

शांकर जिसके आचय हैं| यही चार परमाचाय, परात्पराचाय, 
अर्थात्‌ आद्याचार्य हैं । जिनको गुर झा युरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः 
संबोधन होत। हैं जो उपासिन्दु नर रूप हरि, ही Te साक्षात्‌ परबह” 
कहे जाते हैं जो जीव को भक्ति मुक्ति देने के लिए मर्त्यलोक में मनुष्य 
माया मनुष्यो हृरिः' शरीर धारण करके हम सब जीवों का उद्धार कर 
रहे हैं, और चतुः संप्रदाय रूप से भगवान्‌ के साकेत. TELS 
गोलोक, के चतुः द्वार पर विराजमान हैं, और जीव के कल्याण के 
पूण्‌ अधिकारी हे एवं जीव की गात मतिसेवाके qu शिक्षक एवं 
परीक्षक हैं । इनके बिना परीक्षा पत्र के जीव भगवान्‌ की सेवा के 


लिए साकेता दि लोकों में अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते | 


भगवान्‌ के परम घामादि लोको के AG: द्वार पर चार पर 
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३४ मा० zo ममे प्रकाशिका | 
माचाय चार सम्प्रदाय रूप से परमाद्याचायं विराजमान हैं । विना 
इनकी अनुमति ( परीक्षा पत्र ) के जीव अन्दर प्रवेश ही नहीं कर 
सकते । जीव गुरु की ही कृपा से भगवान्‌ के सन्निकट रहने योग्य, 
सेवा, श्रद्धा, तपस्या और भक्ति प्राप्ति करते हैं | यही परात्पर पर- 
मात्मा स्वयं गुरु हैं | जिनके लिए कहा जाता है। 'लक्ष्मीनाथ समार- | 
सभा! अथवा 'सीतानाथ समारम्भाम्‌, एबं INTA समारम्माम्‌? 
इत्यादि से गुरुत्त्व प्रारम्भ होकर क्रमशः RAE TATA पर्यताम्‌ आज | 
अपने गुरु तक गुरुत्व चला आ रहा है। "शिष्योपशिष्य? यथा- 
Teyi Teta पितृशांच पितामह” | अथवा “वन्दे रामं जगद्‌ गुरुम्‌, 
| वन्दै Oy जगद्‌ geg इत्यादि जिनके area, अलभ्यता को शाख | 
| कह रहे हैं । अनेक जन्म सँस्कारात्‌ सदगुरु: YÀ qa! और “संतुष्ट 
प F669 आत्मरूप प्रद रायेत्‌' ॥ बहु जन्मान्तरों के पुण्य संग्रह करते- 
करते, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति पर्यन्त अथात्‌ वणाश्रम से ही माता- 
पिता, गुरुजनो की सेवा, देश देशान्तर में प्राणी मात्र की सेबा 
तीथादि में अनेक देव-देबी की सेवा इत्यादि ai के फल स्वरूप 
गुरु साक्षात्‌ हरिः स्वयम्‌? गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु कोही 
परम प्रभु जानकर-- 


~~ 


तुमते अधिक gels जिय जानी । सकल भाँति सेवहि सनमानी ॥ 


गुरु सेवा करके जब गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न हो जायेंगे । 
तव आत्माको परात्पर परमात्मा का साक्षात दशन करा Sat | यथा- 


“अखण्ड मणडलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ | aai दर्शित॑ येन 
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| तस्मै श्रीयुरत्रे नमः” ॥ पुनः “अज्ञानःतिमिरान्धस्य TAAT शलाकया | 
o qaei येन तस्मे श्री गुरवे नमः? ऐसे परमदयालु जो श्रीगुरुदेव 
| इनको वारम्वार नमस्कार है | जो “सर्वे तीर्थाश्रयर्चैव सर्वे देव का 
रयः | सवे वेद स्वरूपी च गुरु साज्ञात्‌ हृरिः स्वयम्‌” | गुलाब 
परात्पर परमात्मा परब्रह्म स्वयं राम ही जीव के कल्याण करने को 
शिष्योपशिष्य 'अस्मदाचा पर्यन्ताम्‌ * इहलोक में अवती होते SE 
विना गुरु कृपा “दुलेभो विषयत्यागो gia दशैनः | gauge | 
वस्था सद्गुरोः करुणा विना? ॥ जीव के लिए विषयों का त्याग, आत्म 
परमात्म तत्त्व का बोध अथवा सहजावस्था अर्थात 
| इश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुखराशी॥ | 
में इश्वर का ही अंश ( पुत्रबन्‌ । “आत्मा वे जायते पुत्रः” सदा 
सेवक हूँ | स्वभाव से ही सुख स्वरूप हूँ, नाश रहित, faa, ज्ञान 
स्वरूप हूँ इत्यादि का ज्ञान होना दुलभ है | “गुरु विनु होइ .कि ज्ञान? 
भगवान स्वयं कह रहे हैं । 


आचार्य मां तिज्ञानीयान्नावमन्येत्‌ कहिंचित्‌ । 
ठे न मत्ये वुद्धवा5सयेत, सर्वे देव मयो शुरुः॥ 


मैं ही साक्षात्‌ गुरु हूँ, मेरे में कभी अन्य बुद्धि वा मनुष्य बुद्धि 
Wet करनी चाहिए । मैं सब देवाधिदेव, एवं प्राणियों का गुरु हूँ। 


` CX DEN C ~ NA i 
झुरुते नर बुद्धिश्व मन्त्र दाता गुरु प्रति। अयशस्तस्य सतत्र वध्नश्व ISI | 
जो अज्ञानी अवोध प्राणी, मंत्र दाता, मुक्ति मक्ति दाता, गुरु | 
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| 

। 

| 

| | 
के प्रति मनुष्य बुद्धि रखते हैं अर्थात्‌ गुरु भी तो एक मनुष्य ही हे | 
ऐसा कहते हैं तो उनकी aga अपकीर्ति एवं खब कार्यों में विघ्न । 
होता है | | 
~ An ~A (९ ~ A धि nn | 
गुरु के बचन प्रतात न जहा | स्वपनदु सुगम न सुख [साध तहा।। | 
| 

| 

| 

| 


| अर्थात्‌ गुरु के बचनों में ज़िनका विश्वास नहीं है। उनको 


स्वप्न में भी सुख वा किसी कार्य की सिद्धि सुगम नहीं होती अर्थात्‌ 
किसी कोयं में सफलता नहों होती है। यथा-- 


स्व कंठेऽपि स्थितं aed यथा न प्राप्यते भ्रमात । 
| Raed प्राप्यत. तदुवद्ात्माप  गशुरुताकयतः ॥ 
जैसे अपने गले में बस्तु होते हुए भी बुद्धि श्रम के कारण 
अग्राप्ति ही रहती हे । और बुद्धि का भ्रम निवृत्त हो जाने से मिल 
जाती है। वेसे ही “अस प्रभु हृदय अछत अविकारी” अपने हृदय में ही 
परात्पर परमात्मा होने से भी, बुद्धि मोह भान्ति के कारण-- 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि faa Nha को बार बहोरी॥ 
अज्ञान अन्धकार में अपने आत्मतत्त्व की प्राप्ति नहीं कर / 
सकता, परन्तु गुरु के उपदेश द्वारा “जावु वचन रवि कर निकर” माह 
अज्ञान-बुद्धि का भ्रम निवृत्त होने से आत्म तत्त्व को प्राप्त कर लेता 
है अतएव गुरु ही इस भूले हुए जीव के शिक्षक एवं परीक्षक हैं 
गुरु की ही कृपा से जीव भगवान्‌ की सेवा श्रद्धा तपस्या और भक्त | 
प्राप्त करता हैं और उन्हा की कृपा से परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, | 
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So 
A तात us 


पुनः अपना सेवा अधिकार प्राप्त कर सकता हैं। उन्हीं की कपा से 
आर आज्ञा के अनुसार प्राणी क्रमश: एक से BZA तक सोपान 
उत्तीणा हो जाता है | शुरु की ही कृपा से जीव वैराग्य ज्ञान योग 
साधन भक्ति में गति करता हे और तभी “यह जाव sara होई? वा 
“जीव पाव निज सहज ETN” || 


अव नित्वत्त के कहे हुए २८ सोपानों को चार भागों में विभक्त 
A c oS = x z 
करके कहा जा रहा है | जिसमें बड़े-बड़े चार सोपान हैं, पुनः २5 
सोपानों में विभक्त हैं| यथा-- 
A ~ A x X k 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा। योग चरित्र रहस्य विभागा ॥ 
अर्थात भक्ति ज्ञान, विज्ञान वेराग्य, योग, परन्तु विज्ञान 
और भक्ति प्रायः एक सी वस्तु हैं जिनका वणुन आगे किया जायगा | 
a 
सर्व प्रथम वैराग्य चार-- 
à à a 
वेराग्य-वेराग्य के चार सोपान इस प्रकार हैं | 
a ~ xy 
(१) नाम वेराग्य नाम वैराग्य उसे कहते हैं । जीव जब स्त्री 
पुत्र गृह त्यागकर सन्यास आश्रम को चलता है तो घर से निकलकर 
वानप्रस्थ होने से जब तक गुरु के द्वारा मंत्रादि ब्रह्म तत्त्व की प्राप्ति 
T > S 3 x थ 
हीं होती है तव तक नाम वेराम्य कहा जाता gl यह प्रथम 


सोपान है | 


(२) कर्म वेराग्य-कर्म वैराग्य उसे कहते हैं। जीव जब गुरु के 


'द्वारा मंत्रादि ब्रह्म तत्त्व की प्राप्ति करके गुरु के आदेशाचुसार मन्त्र 
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| 
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į 


as मा० Zo सम प्रकाशिका । 
To ह? सम प्रकाशका 
जपादि होम तपण पूजा आदि कम निप्ठ होता है। इसी को कर्म 
वैराग्य कहते हैं । यह दूसरा सोपान È | 
x ~ > = ~ ny E F s 
(३) ज्ञान वेराग्य-ज्ञान वेराग्य उसे कहते हे जीव जब मंत्र 
7 Ra GE ९० 
जपादि कों के द्वारा अपना अन्तःकरण निमल कर लेता हे और 
हृदय का मोहान्धकार नाश होकर अपने आत्मतत्त्व को जानकर 
अपने किए हुए पूर्व दुष्कर्मों का विचार कर पश्चात्ताप करते हुए प्रु | 
s . a < 2 = 
से क्षमा, कृपा की याचना करता है ओर प्राथना करता हे कि | 
हे प्रभो ! 


न धर्म निष्ठोऽस्मि न चात्मबेदि न भक्तिमांस्व्वच्चरणारविन्द | 
अकिश्वनो नान्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूल शरण प्रपद्ये ॥ 


इसी को ज्ञान वेराग्य कहते हैं यह तीसरा सोपान है। 


(४) त्याग वेराग्य-त्याग वेराग्य उसे कहते हैं, जीव जब 
अपने आत्मतत्त्व का निश्चय करके आत्मा में ही आप्त काम, 
Come earn न शोच/ते न कांक्षाति” और अपने wa में aa 
करते हुए, “रामाय” अर्थात्‌ रा, मा, य, 
राममद्र ! दयासिन्धो ! दयानिधे ! दीनबन्धो | 

qag निमग्नोस्मि त्राहि मां रघुनन्दन ! | 
माता पिता गुरुः स्वामी सखा बन्धुस्त्वमेव मे , 
रक्षकाकाभयादायिन्‌ ! त्राहि मां रघुपुङ्गव ! ॥ 
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Ye 
यत्र कुत्रापि यास्यामि देवतियंड नरेपुच, 
तत्र मामचलां भक्ति देहि मे भरताग्रज !। 


इत्यादि मनन करते हुए इन्द्रिय व्यवहार से प्रथक अपने 
आत्मा में ही परमानन्द सुख अनुभव करते हुए “विकारी परिणामी च 
देह आत्मा कथं AZ”? शरीर से आत्मा प्रथक्‌ निश्चय करके शरीरा- 
सक्ति से निवृत हो जाता है और “फिरत सनेह मगन सुख अपने?” संसार 
में स्वेच्छाचारी होकर विचरता है। “महा घोर संसार रिपु जीति ah 
सो वीर”? ये परम पुरुषार्थी संसार के काम क्रोधादि को पराजित 
करके काल से भी निभय हो जाते हैं। “कालौ सन्मुख गए न खाई! 
और “सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रवल” एवं “मम 
माया दुरत्यया ? को भी पराजय किये हुए हैं | ऐसे परम पुरुषार्थ को 
त्याग वैराग्य कहते है । इस प्रकार न्यूनाधिक वेराग्य की चार 
Awl हैं | यथा- : 

नाम वैराग्य दश विप्राशां कर्म वैराग्य शतानि च। 

ज्ञान वैराग्य ममो देहो, त्याग वेराग्य च दुलेभः ॥ 

नाम वैराग्य, कर्म वैराग्य, ज्ञान वैराग्य. त्याग वैराग्य, यह 
चार प्रकार का वेराग्य, चार सोपान हैं। इसमें से नाम ही वेराग्य 
हो, तब भी ब्राह्मण से दश गुसा अधिक है। कर्म वराग्य होने से 
तो सौ गुणा अधिक है और ज्ञान वेराग्य होवे तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
का ही स्वरूप बन जाता है । और त्याग वैराग्य तो भगवान्‌ से भी 
अधिक है । इस प्रकार वैराग्य के चार सोपान हैं । 
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aN aN 
(२) ज्ञान के सप्त मोपान--त्रान के सप्त धोपान इस प्रकार 
= | यथा “oral, विचारणा, तबुमानसा, तचचोलत्ति, असंशक्ति, 
परदार्थावमावनी, तुर्यगा”! | अब इन्हें भिन्न-भिन्न कहा जा रहा हे | 


(2) शुभेज्ञा--अशुभ कर्मो का त्याग, शुभ कर्मो का ग्रहण 
अर्थात्‌ चोरी. नारी, मिथ्या इत्यादि अशुभ कम हैं इनका त्याग 
करके. माता-पिता सेवा, गुरुजनों की आज्ञा पालन. प्राणी सात्र का 
हितेषी “सब के प्रिय सब के Raani? asadi का संग, तीर्थादि 
भ्रमण ' चरण राम तीरथ चलि जाह” संतजनों को सेवा इत्यादि 
शुभ कम हैं अशुभ कर्मो को त्याग कर शुभ कर्मों के करने से अपना 
अंतःकरण निमल हो जाता है | अंतःकरण निमल होने से ma 
पुराणों के विवार करने की शाक्त होती है | इसी को शुभेच्छा कहते 
हैं । यह ज्ञान का प्रथम सोपान हे | 


(२) विचारणा--धाख-पुराण “विधि निषेध मय’ अतएव 
“विधि gia गुण अवगुण ताना” और ARTIG दोष वेद विलगाए?? 
बह गुस, अवगुण, विधि निषेध कत्तव्य, APASA, पाप, पुण्य, बद्ध 
मुक्त, प्रवृत्ति निवृत्ति, साधु अलाघु, इत्यादि भिन्न-भिन्न विचार करें 
वा विचार होना । इसे विचारणा कहते हैं। इस विचार शाक्ति से 
अपने कत्तव्य का निश्चय करता है । परन्तु माग दो दृश्य होते हें 
आर दोनों अपनी-अपनी पुष्टि करते हैं । शास्र पुराण में दोनों माग 
समान बताये जाते हैं | कहा जाता है कि माता-पिता कुटुम्ब परिवार 
की सेबा करना ही धमं है | 
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बाल बोध 
|. CS ६१ 


A 


मातु [पता श्रु गुरु को वानी | विनहि विचार करिय भल जानी॥ 
चार पदारथ करतच ताके | प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके॥ 


Ato मातु पता गुरु स्वामि शिख, शिर धरि करहि सुभाय। 
Mes लाह तन्ह जनम कर, नतरु जनम जग जाय ॥ 
इत्याद कहा गया हे कि माता-पिता कुटुम्च बन्धु यही सब 


तुम्हारे हितषी हे, इनकी सेवा करने से ही तुम्हारा जीवन कृताथ 
डोंगा । तुम्ह मुक्ति भक्ति मिलेगी, यही शास्त्र सम्मत है और अन्यत्र 


यही शास्त्रों में कहा जा रहा है-- 
तात तुम्हारे मातु वेदेही।पिता राम सव भाँति सनेही ॥ 
रास प्राण प्रिय जीवन जीके | स्वार्थ रहित सखा सश्ही के ॥ 


दो०-ग्राण प्राण के जीव के, जिव सुख के सुख राम | 
तुम्ह ताज तात सोहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम ॥ 


इत्यादि कहा गया है कि प्राणी मात्र के माता-पिता भगवान 
श्रीराम जी हैं | सब pza परिवार खी पुत्रादि माता पिता सबको 
त्याग कर भगवान की सेवा करनी चाहिए 


अव बिचार करने से दो माग वन जाते हैं | प्रथम तो माता- 

पिता कुटुम्ब agai की सेवा करना, दूसरा यह भी कहा है कि- 
मातु पिता स्वारत रत ओऊ'' | माता पिता वन्धु सभी स्वार्थी हैं इन 
सबकी सेवा त्याग कर भगवान्‌ की सेवा करनी चाहिए | भगवान्‌ 
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६२ मा० Zo मम प्रकाशिका 


श्रीरामजी “स्वारथ रहित सखा सबही के” सबके प्रिय हितेंषी, स्वारथ 
रहित एक भगवान हैं। उन्हीं की सेवा करना चाहिए “कस्य माता 
पिता कस्य कस्य आता AINE!” | इस प्रकार शास्त्र पुराणों सभी में 
द्विविधा होने के कारण विचार के शेष में “किं कतव्य AJga 
हृदय में विचार शक्ति शून्य हो जाती है, मूढ़ की तरह क्या करू 

क्या न करूं, “द्विविध मनोगति प्रजा दुखारी'? प्राणी द्विविधा ग्रस्त 
होकर चिन्तित होता है | मानसिक व्यथा ग्लानि हो जाती है। तव 
असमथ होकर नाना भावना करता है विचार करता हे कि क्या 
करना चा सी का नाम है विचारणा, यह ज्ञान का दूसरा 


सोपान है | 


(3) तनुमा नसा---यथा--द्विचित sag परितोष न agzi 
एक एक सन ममे न कहही”॥ सनकी सम भेदी व्यथा किसी 
को कही नहीं जाती, परन्लु मन में नाना प्रकार की संकल्प 
विकल्प, रूपी तरंगे उठने लगती हे | इय प्रकार नाना चिन्ता 
तुर होकर चित्त में अशान्ति छा जाती है । 


fe 


भय उचाट वश मन थिर नाहीं | चन वन रुचि क्षन सदन सुहाहीं॥ | 


इस प्रकार मन में उच्चाटन सा हो जाता है। स्थिरता नहीं | 

आती, कभी तो “सव तजि करों चरणा रज सेवा” आर कभी “चार 
पदारथ करतल ताके | प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके! ॥ इस प्रकार | 
` ~ ¢ 2 5 [4 

कभी तो माता पिता की ही सेवा करना श्रेष्ठ धम हे ओर कभी “सव 
त्यता हरि मजेत्‌? | सांसारिक सम्बन्ध सब झूठा हे । “सवका ममता 
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ala बोध 
4 ६३ 


शुरू पिना माता सर्वस्व जानकर अपने अन्तरात्मा 
परमात्मा की ही सेवा करना स 


ताग बटोरी” | 
वत्तिम धम है। अब एकान्त बन में 
नाकर भगवान का हो भजन करूं । इस प्रकार aad द्विविधा होते 


से नाना प्रकार को आन्ति होकर क्या कया भावना होने लगती है। 
नाना प्रकार चिन्ता ग्रस्त हो जाता है। 


न इसी का नाम तनुमानसा 
है, यह ज्ञान का तीसारा सोपान है | 


(४) तत्त्वोत्पत्ति-- 
इश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुख राशी ॥ 


यह जीव स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप इश्वर का ही एक अंश 
FS सुख सच्चिदातिन्द) परन्तु अनादि अविद्या लिप्त संसार 
विषय में जड़ी भूत होकर खी पुत्रादि अनीश्वर पदार्थो में सदा सर्वादा 
तदाकार होने से “हृदय जवनिका बहु विवि लागी” | हृदय के विवेक 
wal पर मल जड़ीभूत मलीन होने के कारण “नम aq धूम धूरि 
जिमि सोहा | आकाश में धूली छा जाने से जैसे आकाश अदृश्य हो 
जाता है, उसी प्रकार यह जीव का अपना ईश्वरीय रूप अदृश्य हो 
जात। हे ओर अपना स्वरूप भूलकर अपनी नाना नामों से ख्याति 
È है कि मैं सांसारिक एक जीब हूँ अमुक देशीय, अमुक जातीय, 
अझुक व्यवसायी, अमुक नाम गोत्र वाला हूँ, ऐसा अहमत्व मन में 
धारण कर लेता है | यथा- 

हृष्ट/न्त-- एक गड़रिया था वह अपनी बकरी भेडो को रोज 
जंगलों में चराया करता था। जंगल माँखाह्यरी वाघ भेड़िया आदि 
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जन्तुओं से रक्षा के लिए दो चार कुत्तों को पोषकर CFA था वे 
कुत्ते भी छेरी wet के साथ ही रहा करते थे। एक दिन अकस्मात्‌ 
एक व्याघ्र का वच्चा अबोधशिशु बन से न जाने कैसे आकर छेरी | 
भेड़ों के साथ रह गया | गड़रिया ने देखा यदि यह हमारी पोष 
मानकर, हमारी छेरी भेड़ों में रह जाय तो कुत्तों के साथ यह भी 
बकरियों की रक्षा करता रहेगा | ऐसा समझकर व्याघ्र के वच्चे को 
भी कुत्तों के साथ खिलाना पिलाना और रोज की तरह भेड़ों के 
साथ बन में चराने को ले जाने लगा | ऐसे बहुत दिन हो गये। देव 
संयोग से एक दिन एक व्याघ्र जंगल से निकल पड़ा और भेडों पर | 
शिकार के लिए टूट पड़ा ' व्याघ्र को आता देखकर सब छेरी मेडी 
ओर कुत्ते भी भगे | तो पोषा हुआ यह व्यात्र का बच्छा भी भगा 
व्याघ्र के वच्चे को भी भागता हुआ देखकर बह आता हुआ शिकारी 
ब्याप्र बोलता है कि हे व्याघ भाई, तू क्यों भागता है, तो बह व्याघ्र 
का बच्चा बोलता है कि मैं तो व्याघ नहीं हूँ, में तो बकरी हूँ, त 
मुझे खा लेगा, तो शिकारी वाघ बोलता है भैय्या तुम तो बकरी 
नहीं हो. वाघ हो, तुम अपने को बकरी कैसे कह रहे हो | बाघ शिशु 
बाला नहीं, नहीं में तो बकरी हूँ । वाघ बोला भाई लुम तो भूले हो, | 
अपना सुख तो देखो, ओर हमारा मुख देखो हम तुम दोनों वाघ हैं | 
आखिर बाघ शिशु ने कहीं जल में अपना मुख देखा तो बोला हाँ | 


भाई हमारा तुम्हारा रूप-रंग तो एक ही सा दीखता है क्या हम भी 
` à Yv v € _ w ~ ~ 

सच्चे बाघ ही हैं वाघ बोला हॉ-हाँ भाई तू भी बाघ ही है, तुम मीं | 

बकरी Het का शिकार किया करो | आखिर वाघ शिशु एक गजन 
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किया और उसकी गजना.को सुनकर गड़रिया तो 


डरकर भागा जो 
रोज छेरी भेड़ों के साथ बाघ के as 


चे को लाठियों से मारता था, 
आर बाघ का बच्चा, जो छेरियो के साथ मार खाते हए अपने को 
भेड़ी समझ रक्खा था वह शिकारी बाघ बनकर बन में चला गया 
आर स्वाधीन हो गया | 


भेय्या वालक बृन्द ! मित्रगणो | देखो जो सिंह ब्याघ्र होते 
हुए भी नीच संगत में पडकर रोज छेरी भेड़ी की तरह गड़रिया वे 
द्वारा कितनी ताड़ना भोगता था, आज भगवान उसके ऊपर कृपा 
करके बाघ होकर गुरु रूप से मिले और उपदेश देकर संसार दुःख 
से मुक्त कर दिया | 


इयो, इसी प्रकार यह जीव “ईश्वर अश जीव अविनाशी” 
होने पर भी विषयासक्त, पशुवत्‌ संसार यातना में पड़े हुए, मोहासक्त 
बद्ध प्राणियों की संगत में पड़ जाने से वह बाघ के शिशु की तरह 
अपने को सांसारिक विषयासक्त अमुक देश, अमुक जाति, अझुक 
नाम का कह रहाहे अपनी देवीशक्ति को सम्यक प्रकार से भूल गयाहै। 
“grew भावना यस्य” होकर जीव ने अपने को सिह के बदले बकरी 
|: लिया है | अर्थात्‌ में इश्वर अंश नहीं हूँ, में सांसारिक प्राणी 
हूँ स्त्री पुत्रादिको की मोह ममता मायामें बंधे रहना ही मेरा कत्तव्य है। 


भेय्या वालक वृन्द ! इस प्रकार यह जीव अनादि काल से 
अविद्या में भूला हुआ अपने इशवरीय तत्त्व को पुनः संपादन करने 
के लिए, बह बाघ शिशु के न्याय से “गुरुः साक्षात्‌ हरिः स्वयम्‌” 
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हमारे लिए “कृपातिन्यु नर रूप हर” नर रूप होकर गुरु रूप से प्राप्त 
होते हैं और बह वाघ के शिशु की तरह इस सब प्राणियों को उपदेश 
देकर जीबों की नारकी बुद्धि दूर करके विषयासक्ति से मुक्त करके 
ईश्वरीय शक्ति एवं ब्रह्मतत्त्व का संपादन करते है, जो "व्रह्म विद्‌ 
व्रह्मेव भवति › ब्रह्म स्वर्य हो जाता है। यथा-“वाल्मीक भए ब्रह्म 
समाना” गुरु के उपदेश से ही तो वाल्मीक ब्रह्म समान हुए । 


भैय्या वालक वृन्द ! दूसरा zza लीजिए, जैसे काष्ठ में 
अग्नि का स्वरूप होने से भी, क्रिस देव योग से वह का हो गया है 
और घरों में नाना प्रकार कड़ी, वर्गा, खम्भा, बड़ेरी, चौकठ, कपाट, 
इत्यादि बनकर अनादिकाल से अनन्तकाल पर्यन्त घोर बंधन में 
पड्कर हजारों मनका वोभा छत्तादि अपने शिर पर बहन कर रहा है 
ओर अग्नि चिह्न भी उसमें नहीं दीखता हे और अपनी जडता के 
कारण, न किसी प्रकार से अपने अग्नि तत्त्व को ही प्राप्त करने को 
समथ है | वह जड़ काष्ठ हो गया है । यदि पूर्व द्रटान्त के अनुसार 
वाघ शिशु के न्याय, गुरु रूप होकर भगवान्‌ स्वयं किसी रूप से 
किसी के द्वारा किसी कारण से उस काष्ठ में अग्नि का संयोग कर 
देता है तो साथ ही वह काड जलकर अपने अग्नि तत्त्व को धारण 
करके तेजोमय हो जाता हे और थोड़े ही काल में अपनी जडता रूपी 
काष्ठ गुण को भस्म रूप स त्यागकर अग्नि रूप में सदा के लिए लीन 
हो जाता है | काष्ठ अदृश्य हो जाता हे । 

भैय्या वालक वृन्द ! इसी प्रकार यह जीव “ईश्वर अशा जावि 
विनाशी” होते हुए भी अपना ईश्वरीय तत्त्व, ब्रह्म शक्ति को संपूण 
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भूलकर अपने को जीव मान चुका है और काष्टवत्‌ जड़, ज्ञान शून्य 
होकर इसमें इश्वरीय शक्तिका fag भी aid | केवल “जीव धर्म Ag- 
सिति अभिमाना” मैं कर्ता हूँ, में ही भोक्ता हूँ, “oe ब्रह्मास्मि” मैं ही 
ब्रह्म हूँ । में मेरा में ही रह गया है | 


भैय्या वालक बृन्द ! इस जीव के कल्याण के लिए भगवान 
“कृपा सिन्धु नर रूप हरि? नर रुप धार्‌ करके जीव को गुरू रूप से 
प्राप्त होते है और काप्ठ-अग्नि संयोग की तरह हृदय अज्ञान अन्ध- 
कार से ब्रह्माग्नि मंत्र का प्रयोग करके जीव के हृदय में प्रकाश करते 
हैं। जैसे काष्ठ में अप्राकृत अग्नि तो है ही, परन्तु काता छा जाने से 
उसका प्रकाश और उष्ण॒तागुण नष्ट हो गया था परन्तु प्राक्त अग्नि 
दियासलाइ इत्यादि का संयोग हो जाने से और बारीक काष्ठ साथ में 
देकर थोड़ा पवन करने से शीघ्र ही काठ अग्नि रूप धारण कर 
लेता है | 

भैय्या वालक गण ! ऐसे ही इस शरीर में अप्राकृत ब्रह्म “अस 
मभु हृदय अकत अविकारी” रहते हुए भी काष्ठवत्‌ माया ममता मोह 
अज्ञानता छा जाने के कारण ईश्वरीय शक्ति लुप्त हो गई है | 


भैय्या ! गुरुदेव कृपा करके प्राणी के हृदय में अग्निवत्‌ राम 
E मंत्र प्राकृत ब्रह्म का संयोग कराके, संयम नियमादि वारीक 
काष्ठवत्‌ संयुक्त मंत्र जपादि पवन रूप प्रवाहित करते हुए, हृदय के 
अज्ञानता ASA रूपी काष्ठ को जलाकर ब्रह्म रूपी अग्नि का विकास 
कराकर, ईश्वरीय तत्त्व को उत्पन्न कराते हैं। “सोउ प्रयटत जिमि 
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मोल रतन ते'' जैसे हीरा का मूल्य हीरा से ही पेदा होता है. ऐसे ही 
मंत्र ब्रह्म से ही अप्राकृत ब्रह्म इश्वरोय शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। 
“सन्तुष्टः स गुरुदेव आत्म रूपं ISAT” ॥ गुरु प्रसन्न होकर आत्म 
तत्त्व ब्रह्म का साज्ञात करा देते हैं । 

भैय्या वालक वृन्द! हम सों की अज्ञानता के कारण नष्ट हुई 
रह्म शक्ति, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय तत्त्व, गुरु के द्वारा पुन: संपादन 
होना इसी का नाम है तत्त्वोर्त्पात्त, यह ज्ञान का चोथा सोपान है | 


(५) असंशक्ति--जीव जव गुरु का कृपा पात्र होकर मंत्रादि 
aafaa ब्रह्मशक्ति ईश्वरीय तत्व प्राप्त करता है। अज्ञानता की 
amfa में जलते हुए, “ रस रस शोप सरित सरित सर पार्नी। ममता 
त्याग RR जिमि जानी” प्रकाश स्त्ररूय ज्ञान पाकर शाने. शनेः सांसा- 
रिक अनीश्वरीय पदार्थ खरी पुत्रादि की ममता संकोच होने लगती है 
और नाना प्रकार षट्रस खाद्य वस्र भूपणादि से अनाशक्ति होती 
जाती है | “जिमि लोगहिं शोषे संतोषा” मंत्र जपादि से क्रमशः wad 
तृप्ति आने लगती हे “स्वाद तोष सम gala धुधाके? अर्थात्‌ “तोषक 
तोषा” परम संतोष प्राप्त करके “केहि के लोम पिडम्वता sega यहि 
संसार” अनीश्वरीय पदार्था से लोभ नष्ट हो गया । चित्त की अशान्ति 
दूर दो गई | संसा को सारी आसक्ति दूर हो गई । सांसारिक सब 
पदार्थो में अश्रद्धा अनासक्ति होना इसी का नाम असंशक्ति है, यह 
ज्ञान का पाँचवा सोपान है | 


(६) पदार्थावभावनी--ज़ब जीव सांसारिक सब पदार्थों से 
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अश्रद्धा BY करता है और आप्तकाम आत्माराम, आत्मा में ही तृप्त 
हो जाता |“ न शोचति न काँज्ञति aq गे ee 
ह्‌ i ue faa Wa? तब वह जीव सब प्रकार 
शान्ति लाभ करके स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्यादि विपय विलासिता अनी- 
श्वरीय वस्तुओ की कुछ भी आवश्यकता नहीं करता | उसका जीवन 
सुखमय धन्य-धन्य हो जाता है तव जीव अपने आत्मा में ही सारे 
देवी गुणों को देखने लगता है। 


J ay EG प्रानन उ छाह J $ T 
TeS हृदय आनन्द उछाहू। उमगेठ रम प्रमाद प्रबाहू ॥ 


तव कहता है | अव मेरा जीवन भगवान्‌ के दिव्य गुणों से 
परि-पूण हो गया है | पहले अज्ञानता वश मैंने अपने को स्वतन्त्र 
मान रक्खा था, ओर सवदा मन में अभिमान का एक समुद्र उमड़ा 
करता था और हमारे सारे देवी गुण उस अहंकार स मुद्र में डूब गए 
थे | अव मुझे यह अनुभव होता है कि मैं परम कल्याणमय, परस 
gza, अनन्त, अचिन्त्य, सद्गुखनिधि, भगवान का एक यन्त्र मात्र 
हूँ, मैं एवं मेरा अर्थात संसार के सारे अनीश्‍वरीय पदार्थ, एवं 
मेरा देहाभिमान्‌ अहंकार यह कुछ भी नहीं है और मेरापना वा मैं 
भी उन्हीं का हूँ । अव मुझे जहाँ घृणा थी वहाँ प्रेम होता है। जहाँ 
È था वहाँ ही आनन्द होता है । जहाँ अपराध था, बहाँ क्षमा 
होती है | जहाँ अन्धकार था, वहाँ प्रकाश दीखता है। जहाँ fasar- 
सक्ति थी वहाँ भगवान में प्रेम होता है | अब मेरा मन भगवान्‌ तथा 
भगवान के दिव्य गुणो से परिपूर्ण हो गया है। अब मुझको संसारी 
अनीश्वरीय पदार्थों की कुछ आवश्यकता नहों है। 
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भय्या बालक वृन्द ! संसारी अनीश्वरीय सारे पदार्थों से 
अनिच्छा हो जाना, जीव की इसी अवस्था का नाम है पदार्थाव- 
भावनी, यह ज्ञान का छठवाँ सोपान है | 


(७) तुर्यंगा--जव जीव को आत्मा तथा परमात्मा का बिशुद्ध 

ज्ञान हो जाता है, जैसे मंत्राथे “रामाय? में राम का हूँ. “जीवः सकल 

विधि aaa निपुणाः” | में “इश्वर अ'श जीव अविनाशी”! अविनाशी 
ब्रह्म का ही अंश जीव हूँ ओर ब्रह्म की सव सेवा में निपुण हूँ। बे 
प्रभु मेरे सेव्य हैं मैं उनका सवे प्रकार सेवक हूँ “सेवक सेव्य भाव बिनु 

भव न तरिय See” | इस प्रकार इश्वरीय निष्ठा इष्ट सें आस्ति- 

कता, इष्ट में विश्वास, इश्वर को प्राप्त करने की अति उत्कंठा, संसारी 
सोइ ममता का त्याग, संसार से विसुख, ( संसार से वैराग्य ) 
भगवान्‌ के सन्मुख, ( भगवान में अनुराग ) मैं किसी का पिता, पुत्र, 
पति, नहीं हूँ, किसी का भाई वन्धु कुटुम्ब कवीला नहीं हूँ, किसी 
aera में नहीं हूँ, किसी मोह में नहीं हूँ, किसी पदार्थ में आसक्त नहीं 
हूँ, में सम्यक्‌ प्रकार भगवान्‌ का हूँ । वह प्रभु भगवान की प्राप्ति 
करना मुझे नितान्त आवश्यक है। मुझ आत्मा और परमात्मा दोनों 
को एकत्रित होना अवश्य चाहिए, अब gh भगवान्‌ के सम्बन्ध से 
सब जीवों के प्रति प्रेम, आत्मीयता से मेरा हृदय परिपूर्ण हो गया | 
भगवान्‌ प्रम स्वरूप हैं, अब में भगवान्‌ का अनुभव कर रहा हूँ । 
यह जीव मात्र ही भगवान्‌ का अंश है। नाम, रूप, गुण, प्रकृति, 
स्थिति इत्यादि इश्वर का ही प्रभुत्व है | सब वस्तुओं से प्रथक होने 
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पर भी अन्तरात्मा चैतन्य रूप से एक ही 


j “aa खल्विद्‌ 
ह AUT ATA सभो इश्वर का ही है। 


भगवान्‌ विभु हैं और यह सारा संसार, उन्हा का वेभव हे | 
आत्मा अनक हे परमात्मा एक ही सब में व्याप्त है “जिमि घट कोटि 
एक रवि Slat” इसलिए ''सीय राम मय सब जग जानी, करों प्रणाम 
i जोरि युग पानी ! अथवा CHIR मान प्रद आपु अमानी?! एसा स्वभाव 
स सभा का सन्मान देना ओर अपने अमानी होना “ज्ञान मान जहूँ 
एका Wel TALE ज्ञान उसी को कहते हैं जहाँ किसी प्रकार मान 
अभिसान का चिह्न भी नहीं है “aut तुनीचेन'? और “सबके 
प्रिय सबके हिंतकारी” जो परमविद्या परमज्ञान श्रीरामजी को विश्वा- 
मित्र दय थ जसका वला अतिवला नाम से वसन क्रिया गया है 
| जाते लाग न PAT पिपासा ? और “agha बल तनु तेज IAIN N 
, | प्रथम वला अर्थात्‌ वाहर वल Wat पिपासा सर्दी गर्मी साँप बिच्छू , 
| भूत पिचास डाकिनी इत्यादि शरीर रक्षण, और अतिबला अथात 
` | अतुलनीय बल, तेज, पुरुषार्थं साम्यं, परमात्मतत्व, परमात्मञ्ञान, 
आत्मवल, आत्मज्ञान, अध्यात्म विद्या, अध्यात्मवल, अध्यात्म्ञान 
इत्यादि इश्वरीय तत्व को ओर जीव तत्व को यथार्थ जानना, यही 
i ज्ञान हे। बला विद्या से जोव तत्व का ज्ञान होता है. और 
अतबला विद्या से परमात्मतत्व का ज्ञान होता है परन्तु यह ज्ञान 
गुरु की कृपा साध्य है “गुरु विनु होहि कि ज्ञान” इसी का नाम हे 
विशुद्ध ज्ञान, इसी अवस्था का नाम है तुर्यगा, यह ज्ञान का सातवां 
सोपान है | 
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भय्या बालक gee! मित्र गणों इस प्रकार ज्ञान के Ald 


सोपानों से क्रमशः जब जीव उत्तीण हो जाता है तव आत्मा के साथ | 
परमात्मा से एकचित होने के लिए जिज्ञासु होता है। जो आगे, 
अष्टाङ्ग योग नाम से वणन किया जायगा जो आठ सोपानों में | 
विभक्त है 

३--श्रष्टा ़्योग-- योगश्रित्त वृत्ति निरोधः” 


अष्टाङ्गयोग इस प्रकार से È | यथा- यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी, यो 5ष्टा वगा नि योगयोः ' 
इसी को योग कहते हैं | 


(१) IR- अहिंसा सत्यमस्तेय IIIA यमाः? विशेषं 
तु “अहिंसा सत्यमस्तेय बर्मचर्यापरिग्रहाः | दयाजेव॑ मिताहारः शौचं चेव 
IRTE” ॥ अर्थात्‌ किसी जीव की हिंसा न करना, दुःखदायी कटु 
बचन न कहना, झूठा न न बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचारी होना, 
क्रोध न करना, अधोर नहोना, स्वभाव दयाबान और सरल होना, 
बहुत भोजन न करना, पवित्र रहना, यही दश यम वा संयम कहे 
जाते हैं । संयम पालन करने से यह फल होता है । अहिंसा होने से | 
कोइ प्राणी हमसे हिंसा नहीं करता सत्य से वाक्य सिद्धि होती | 
चोरी न करने से सबका प्रिय हो जाता है, ब्रह्मचय से शक्ति बढ़ती | 
है, ब्रह्मवेत्ता होता है, अपरिग्रह होने से ga की स्मृति होती है, 
त्रिकाल का ज्ञान होत। है इत्यादि फल प्राप्त होते हैं, इसी का नाम है 
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(२) fiaa — शोच संतोष स्वा ध्यावेरवर प्रशिधानानि नियमा!" 
विशेष-- 


तपः संतोष आस्तिक्यं दानमीश्वर पूजनम्‌ । 
सिद्धान्त वाक्य श्रवणं हीमती च जपो हुतम्‌ ॥ ` 


अर्थात्‌ तपस्या, संतोष, देवता में भाव, दान देना, इष्ट पूजा 
में निष्ठा, गुरु और वेद वाक्यों का श्रवण, लोक लड्ज्ञा से बचना, 
सुबुद्धि होना, मंत्रादि जप, होम करना यही दश नियम कहे जाते हैं | 
इससे यह फल होता है कि शौच से साधन सिद्धि. सुबुद्धि से मन की 
शुद्धि, तप से मन की एकाग्रता, संतोष से इन्द्रिय निग्रह, स्वाध्याय 
से इष्ट का दशन, इत्यादि फल प्राप्त होते हैं | यही नियम कहा जाता 
है यह योग का दूसरा सोपान है | 
(३) आसन--“स्थिरसुखमासनम्‌ बिशेष, चतुराशीति लच्षाणा- 
मेकैकं समुदाहृतम्‌ | ततः शिवेन पीठानां षोडशोनं was’ | अर्थात्‌, 
जिस आसन से बहुत समय सुखपूवक वेठ सके उसी को आसन 
कहते हैं | परन्तु आसनों की संख्या चौरासी लाख हे किन्तु उसमें 
i भिन्न साधकों का भिन्न भिन्न मत है | “ऋषिश्च भिन्नाःस्मृतयर्च- 
भिन्ना नाना मुनीनां मतं Aaa” किसी ने चौरासी लाख योनियों 
की आकृति आसन रूप में धारण करना, वे चौरासी लाख आसन 
बताये हैं | किसी ने लाख का एकांश चोरासी ही बताया है। किसी ने 
छप्पन भी कहे हैं । किसी ने अठारह कहे हैं । किसी ने छे ही बताये 
हैं । इत्यादि आसनों के भिन्न-भिन्न मत हैं परन्तु योगियों में श्रेष्ठ, 
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शांकर भगवान्‌ चौरासी आसन zg किये हैं | इन्हीं आसनों के साथ 
पटक्रिया नेती, धोती, नौली, इत्यादि बताई गई हैं। जो “कहत 
कठिन समुकत कठिन साधन कठिन” | इत्यादि बताया गया है। इसी 
को आसन कहते हैं | यह योग का तीसरा सोपान है | 


(४) प्राणायाम--यथा- वस्मिन्सति शवॉसग्रशवॉसयोगेति विच्छेदः 
QQA: तथा सूर्य मेदन उज्जायी शीतकारी शीतली तथा | afaa 
भ्रामरी मूर्च्छा प्लावनीत्यष्ट BAB: IQA? | श्वाँस ALAS बारंबार 
पूरक कुंभक रेचक, करने से प्राणवायु की गति अवरुद्ध होती है। 
इससे प्राण संयत होता है | आत्मा का साक्षात्कार होने का ज्ञान 
होता है । इसके आठ भेद हैं, सूय भेदन, उज्जायी, शीत्कारी, शीतली, 
aa भ्रामरी, मूळा प्लावती, यही आठ भेद युक्त कुंभक प्राणा- 
याम कहा जाता है। इपसे धीरे-धीरे कुम्भक की वृद्धि करना होता 
है प्राणायाम से “नाना प्रकार मस्तिष्क का दुविचार. अविवेकिता 
का नाश हो जाता है। और प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान; 
पंच प्राण वायु की एकता होती है जो आत्मा परमात्मा की एकता में 
उपयोगी होती है । इसी को प्राणायाम कहते हैं यह योग का चौथा 
सोपान है | 


(५) प्रत्याहार “स्वविषय संग्रयोगे, स्वरूपानुकार =| 
प्रत्याहारः तथा -* चरतां चन्नुरादानां विषयेषु. यथा क्रमम्‌ TAAL 
वेषां प्रत्याहारः स उच्यते? | अर्थात्‌ विषयों से चित्त की निवृत्ति होने 
से जैसा चित्त का स्वरूप होता है | इन्द्रियों की एकाग्रता होना, रूप. 
रख, गन्ध, शब्द, स्पशो, यह पाँच विषय हैं। इतके. नेत्रादि पंच 
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ज्ञानेन्द्रिय भोक्ता है। इनको धीरे-धीरे विषयों से अलग-अलग 
करके a की विषयों से निरीहता की Mata होने से इन्द्रिय 
निग्रह होता है पल हो नं 
+ ह होता हे । मन निमल होता है, मन की वृत्ति आत्मा में लगती 

हू तव आत्मा परमात्मा की में > 
S = नक एकता में सुयोग मिलता हे इसे प्रत्या- 
हार कहते हैं| यह योग का पाँचवा सोपान है | 


(६) धारणा --।“देश वन्धश्चित्तस्य धारणा” | विशेष-- 

हृदय पश्च भूतानां धारणा च पथक प्रथक। 
सनसोनिश्रलस्वेन धारणा साऽभिधीयते ॥ 
i अर्थात्‌ चित्त वृत्ति को एकाम्र करके हृदयादि स्थानों के एक 
देश में दो घंटा, चार घंटा स्थिर करके, मन प्राण, को निश्चल 
कर के Teal, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पञ्चभूतों को भिन्न-भिन्न 
धारण करना, इससे आत्मा परमात्मा के एकत्र करने सें सहयोग 
होता है | इसे धारणा कहते हैं । यह योग का षष्ट सोपान है। 

(७) ध्यान--“तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम्‌? | विशेष-- 

च 0 A Q 

स्मृत्येव सव चिन्तायां धातुरेकः प्रपद्यते | 

~ rN a (५ A A ° ` 

याचत्त [नमला [चन्ता ate भ्यान प्रचक्षत ॥ 
BAT ध्येय पदाथ में ही चित्त की एकाग्रता होना, सांसारिक 
E चिन्ता विस्मृत होकर एक ही वस्तु परमात्मतरव परमात्मा का 


ही एकमात्र स्मरण होना ध्यान कहा जाता है | यह योग का सप्तम 
सोपान है। 
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(८) समाधी-- तिदेवाओे मात्रनिर्भासं स्वरूपशून्य इव समाधी?’ 
विशेष-- 

धारणं पश्चनाडीमि ध्यानं च पष्ट नाडीभिः 
दिन द्वादश के नस्यात्‌ समाधी प्राण संयमात्‌ ॥ 

मलिले सेन्धवं यद्वत्साम्यं भजति योगतः। 
तथात्ममनसोरैक्यं समाधीरभिधीयते ॥ 

यदा संच्षिपते प्राणान्‌ मानसं च प्रलीयते । 
तदा समरसत्वं च समाधीरमिधीयते ॥ 

qada द्रयोरैक्यं जीवात्मा परमात्मनोः | 
प्रनष्टः aa संकल्पः समाधी सा भिधीयते ॥ 


अर्थात्‌ चित्त में इष्ट का चिन्मय eres ज्योति मात्र प्रकाश 
ही अपना स्वरूप शून्य मृतक प्रायः हो जाना इसी को समाधी कहते 
हैं । अतएव, प्राण बायु का संचार पाँच घन्टा रुके, वह धारणा 
कही जाती है। और बारह घंटा रुके, वह ध्यान कहा जाता है और 
बारह दिन प्राण वायु रुके, श्वाँसा वन्द रहै उसे समाधी कहते हैं। 
जैसे जल में लबण ( नमक ) मिलकर तदाकार हो जाता है. Fa | 
मन और आत्मा का एकाकार: होना ही. समाधी कही जाती है। जब 
प्राण और मनकी गति एक में लय हो जाती, उस समय की मन 
ओर आत्मा की समता को समाधी कहते हैं। जब जीवात्मा और 
परमात्मा दोनों तदाकार होकर, जीव के सब संकल्प नष्ट हो जाते हैं. 
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e 
और सवचिन्ता रहित ब्रह्मानन्द परमानन्द अवस्था होती है उसी को 
समाधी कहते हँ । यहीं अष्टांग योग हे | 


भेय्या वालक वृन्द ! इस प्रकार जीव जब अपने परात्पर तत्त्व 
को प्राप्त करके ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव करता है तब विचार 
करता है कि अपने परात्पर तत्त्व परमात्मा की तो प्राप्ति की, परन्तु 
परमात्मा और आत्मा में व्यवहार क्या करना चाहिए | बताया गया 
है । “तिवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि''। परमात्मा के साथ 
आत्मा का सेव्य सेवक भाव न होने से जीव का संसार से निस्तार 
नहीं होता | “सेवक हम स्वामी सिय. नाह” | अर्थात्‌ हम (जीव ) 
सेवक, ओर स्वामी सीता नाह श्रीरामजी हों, भगवान श्रीराम जी 
ने स्वयं श्री हनुमान जी से कहा है | 


सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत । 
सें सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


हे हनुमान जी ! जो प्राणी tel ee मति रखते हैं कि में जीव 
मात्र का सेवक हूँ, और रूप राशि शोभा समुद्र भगवान्‌ श्रीराम जी 
का रूप चर अचर जगत मेरा स्वामी है बही मेरा अनन्य भक्त है | 


पुरुष नपुंसक नारिवा जीव . चराचर AT 
सर्वे भाव भज कपट तजि, मोहि परमे प्रिय सोय ॥ 


'पुरुष वा स्री अथवा नपुंसक हो, चाहे चर हो अथवा अचर 
l. जो सर्व प्रकार कपट चातुरी.त्याग करके हमारी सेवा ( भजन । 
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करता है बही हमारा परमप्रिय हे, “मानऊ एक भक्ति कर नाता?! 
जीव के साथ हमारा एक मात्र भक्ति का नाता है । “भक्ति हीन विरंचि 
किन होई”! ॥ भक्तिहीन ब्रह्म भी क्‍यों न हो परन्तु वह भी. मुझे प्रिय 
नहीं है, तो भगवान्‌ परमात्मा से हमारा ' जीव का ) प्रियत्व होना 
ही आवश्यक है। और देख भी रहा हूँ की जड़ चेतन्य सभी प्राणी 
भगवान्‌ की सेवा भक्ति कर रहे हैं। यथा-“सब तरु फले राम हित 

= लागी?! वृक्ष जड़ हैं फिर भी सेवा कर रहे हें । “करहि मेघ नभ ae 
तहँ छाया”? | एवं “करहि सिद्ध मुनि qg की सेवा” पुनः “सरिता गिरि 
बन अवघट घाटा | अथु पहिचानि देहिं बर वाटो ?। जिनहिं देखि मय 
साँिनि बीछी | तजहिं विषमविष तामस digi? | अतएव “खग मुग 
चरणा सरोरुह सेवी ? | “मधुकर खग मृग तनु धारि देवा” | ब्रह्मा से कीट 
पर्यन्त चर अचर जड़ चेतन्य सभी भगवान्‌ की सेवा कर रहे हैं 
भगवान्‌ सभी के सेव्य हैं। जीव सभी सेवक हैं | 


भैय्या वालक वृन्द ! यह दिव्य ज्ञान जीव को होना ही यही 
अष्टाङ्ग योग है जिसके द्वारा जब इन्द्रिय fase हो जाता है, मन 
निमल हो जाता है | तव ज्ञान की प्राप्ति करता है। तभी भगवान्‌ की | 
सेवा के लिए उद्यत होता है “Fina वृत्ति निरोधः”? चित्त | 
चांचल्य वृत्ति का निरोध होना यही अष्टाङ्ग योग है जो आठ सोपान 
करके वर्णन किया गया है । अब आगे विज्ञान वा नवधा भक्ति 
कही जायगी | 
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विज्ञान स्वरूपा नवधा भक्ति में नौ सोपान हैं। वे नौ सोपान 
इस प्रकार हैं -- 
q e A Gea 
श्रवण कात्तन विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्‌ । 
पचन वन्दन दास्य सख्यमात्म [नवदनसू Il 


इत्या दि, जिसको श्री भरतलाल के प्रति कहा गया है। 


संपुट भरत सनेह रतन के | आखर जुग जनु जीव जतन के ॥ 
कुल कपाट कर कुशल करम के। विमल नयन सेवा सुधरम के।। 


यही नो भक्ति जीव को विज्ञान रूपा है एवं प्रेम रूपी रतनों की 
नो खाने हैं, नो निधि हैं । भगवान्‌ के नो सम्बन्धों को जोड़ने वालो 
हे 
हैं इन नो अङ्गोंसे भगवान की सेवा, नौ सम्बन्धों से होती है | यथा- 


पिता पुत्रत्व da जगत कारण वाचिका | 
रक्तरक्षकमावश्वरेणा TH वाचिना ॥ 
शेषशेषित्व संबन्धश्चतुर्थ्या लुप्तयोच्यत | 
भार्याभतृ त्व संबन्धोऽप्यनन्याहत्व वाचिना ॥ 
अकारेणापि AIA मध्यस्थेन महामते | 
स्वस्वामिभाव added) मकारणाथ कथ्यते | 
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आधाराध्येय भावोऽपि ज्ञेयो रामो पदेन तु। 
सेब्य सेवक भावस्तु चतुर्थ्या विनिगद्यते ॥ 
aq पदेन खंडेन त्वात्मात्मीयत्वप्ुच्यते । 
पष्ठ यन्तेन मंकारेश भोग भोतृत्व मप्युत। 


अर्थात्‌ पिता-पुत्र १-रक्ष रक्षक २-शेष शोषी ३-पति पत्नि 
४-स्वामी सेवक ५-आधार BIT ३-आीव इश्वर ७ सखा सख्य 
८-भोग भोक्ता ६ इस प्रकार नौ सम्बन्ध युक्त जीव, भगवान्‌ की 
ही नो निधि है नौ रतन है, नौ साधना वा नौ सेवा नवधा भक्ति 
नो सोपान उत्तीर्ण होने से साध्य होती है । अर्थात प्राप्त होती है। 
यह नौधा भक्ति की साधना नौ प्रकार की सेवा, पंचधा प्रेमा-भक्ति 
वा परा भक्ति की शिक्षा स्वरूपिणी है | जो आगे नौ सोपान के रूप 
में बणन की जा रही है । यथाः-“श्रवणादि नौ भक्ति ers” | 


(१) श्रवश-- श्रवर्ण नाम चरितं गुणादीनां श्रुति भवेत्‌? बिशेषाः- 


बिनु सत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। | 
मोह गए विनु राम पद, होइ न दढ अनुराग II 


भगवान्‌ के उत्तम सुयश नाम रूप लीला धामादि a 
श्रवण करना श्रवण भक्ति हे | परन्तु विना साधु-संग के भगवान्‌ की 
कथा की प्राप्ति नहीं होती और भगवान्‌ की उदारता, जीव की निष्ठु- 
रता कथा रूप में यथार्थ न सुनने से जीव का मोह नाश न होने से 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


न० भ० वि० - 


भगवान स प्रम नहीं होता हे । यथा-“जाने विन न हाइ परतीती, बिनु 
परताति Ele नहिं प्रीती” | साधु-संग कर, ज z 


बह्म नरूपण धरम विधि वरनहि तत्वविभाग | 
कहाह भगात भगवन्त के, संयुत ज्ञान विराग || 


भाक्त, ज्ञान, वराग्य, योग, विज्ञान के तत्वों को भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्ता स ब्रह्म तत्व का निर्णय किया जाता है। और संसार स्वार्थ 
का हेतु है । संसारिक यथार्थे स्वरूप, ( खी पुन्न कुट्स्वादि का ) भिन्न 
भिन्न रूप से वर्णन किया जाता है | जिससे मन की रान्ति नष्ट हो 
जाती हे | 


fare उपासक संतशिरोमणि जगद्गुरू श्री कवीरदास जी 
अपनी संत मंडली में भाषण देते हुए उपदेश कर रहे हैं। यथा- 
“जगत हे रात को सपना, समुझ मन कोइ नहिं अपना? | फिर भी भैया 
“कटिन हे मोह की धारा, वहा सब जात संसारा? | देख संसार का 
दाल प्राणी अन्धा, “घड़ा ज्यों नीर का फूटा, पात ज्यों डार ते टूटा! | 
“नेर ऐसी जान जिन्दयानी, सवेरा शोच अभिमानी”? अरे मूर्ख, “देखि 
E गूल तनु गोरा! जगत में जीवना थोरा?! | त्यायि मद मोह कुटिलाई 
Cel निःसंग जग भाई” | भैय्या संसार Rat है। “सुजन परिवार पुत 
दारा, सभा एक रोजहों eT | जब तुम संसार से चलोगे, “निकल 
जब प्रास जावेगा, कोई नहिं काम आवेगा' | भैय्या ! “देखि मत भूल 
गह दहा, करो तुम राम ते el" | मेरी वात सुनो-“कटे जय जाल की 
Wel, कहें गुरुदेव अविनाशी” | 
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भैय्या वालक gea ! यह सब संसार का यथार्थ सिद्धान्त तो 
we ९ 
संसार त्यागी सन्त के ही समागम में निणंय होता है । यथा- 


Le 


णवन्‌ सुभद्राणि रथांगपाशेः जन्मानि BAL च यानि लोके | 
Rat नामानि तदर्थकानि गायन्विलञ्जो विचरदसंगः | 


सन्तशिरोसणि नौ योगीश्बरों ने कहा है कि इस लोक में किए 
au भगवान्‌ फे चरित्रों को सुनकर और अथ, यथाथ, समझकर भग- 
यान्‌ के नाम लीलादि को संग रहित अर्थात्‌ सांसारिक बंधन खरी 
पुत्रादि त्यागकर अकेला, fess होकर उच्चस्तर से गायन करें | 


qaf ale तातशिव धाता नर पासर कर केतिक बाता ॥ 


इत्यादि सत्संग में ही सुना जाता है, इसी से तो “अथस मराति 
संतन कर संगा? | कहा गया है सत्संग में विधि-निषेध ater 
अकरत्तव्य श्रवण करना चाहिए | यही श्रवण भक्ति कही गई है । यह 


विज्ञान का प्रथम सोपान है | 
(२) कोतेन-- नाम लीला गुणादीनां उच्चेभाषा तु कात्तनम्‌ l 
भगवान्‌ के नाम रूपादि लीला गुणों को उच्चस्वर से गान i 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की उदारता, अपनी दीनता आदि का गान करना | 
Sa जगतगुरु सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी गान कर Tee! | 


~ 


तूं दयालु ata हों, 


A Q wy A 


at प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुञ्ज हारी ॥ 


तं दानि हों भिखारी। 


nN 
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नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसो। 
मो समान पातकी, नहिं पातक हर aT ॥ 
ब्रह्म तू हों जीव, ते है ठाकुर, हों चेरो। 
तात, मात, शुरु, सखा, सब विधि Ra मेरो ॥ 
मोहि तोहि नाते wats मानिये जो भावे 
ज्यों त्यों तुलमी कृपालु चरण शरण पावे ॥ 


zy जि S ON > 
Ue गाना कीत्तन भक्ति है। यह विज्ञान का दूसरा सोपान है | 


(३) स्मरण---“कथं चिन्मनसा सम्वन्धः ahead” | विशेष- 
Mal सत्र Ce on A 
Ag सवाण कमाण मयि सन्यस्थ HETT: | 
ग्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 


भगवान्‌ से पिता, पुत्र, सेवक सेव्य, गुरु शिष्य, किसी सम्बंध से 
| | स्मृति होना और भगवान्‌ का ही ध्यान, पूजा इत्यादि अपने किए 
| हुये सवे कर्मो को sige करे और अपना सर्वस्व जानकर भगवान्‌ 
| ही स्मरण करता रहे | इसी को स्मर भक्ति कहते हैं। यथा- 
“मातः स्मरामि रघुनाथ RAR? अथवा “प्रातः स्मरामि रघुनाथ 
RRA” अथवा “प्रातः स्मरामि रघुनाथ JARRA इत्यादि | 
कोई चरण कमल का स्मरणा करते हैं, कोई कर कमल का स्मरण 
करते हैं, कोई मुख कमल का स्मरण करते हैं, कोई नयन कमल का 
स्मरण करते हैं और कोई सर्वांग का भी स्मरण करते हैं। यथा- 
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घँ घुरवाली अलक हिय हरि गई ॥ टेक ॥ 
अति प्यारी, भारी मनहारी, सघन सचिकन कारी | 
कपोलन ढरि गई ॥ घूँघुर वारी०॥ 
अनियारी, तीखी मतवारी, नयन मयन तलवारी | 
कतल हिय करि गई ॥ gR वारी० 
छब्रिकारी, भारी मनहारी, वदन चन्द्र उजियारी | 
व्योम हिय बसि गई ॥ Zarate 
सुकुमारी, सन्तन हितकारी, हस्त कमल BSA | 
शीश पर फिर गई ॥ TAT बारी० ॥ 
य तिवारी, पीरी पटवारी, अमल मनोहर ATT | 
कमर बिच कसि गई ॥ घूँघुर वारी० ॥ 
सुखकारों, संसृति दुःखहारी, सकल सुमंगलकारी | 
चरण पर बिक गई ॥ घूं घुर वारी० 
रुचि वारी, मधुरो गुणकारो, “रामविलास” पियारी | 
रूप रस चखि गई ॥ ÄRT ॥ 
सौरारी, संतन जिधनारी, “गंगादास” बलिहारी | | 
काम मद हरि गई ॥ घूं घुर वारी अलक हिय हरि गई | | 
इत्यादि स्मरण भक्ति है | यह विज्ञान का तीसरा सोपान है । | 
(४) पादसेवन 
ममनाम सदा ग्राही मम सेवा AMATI i 
भक्तिस्तस्मे प्रदास्यामि नेव युक्तिः कदाचन ॥ 
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चान कहते हे जि ý 
; भगवान्‌ कहते हे कि जो प्राणी हमारा नाम जपते हुए, सर्वदा 
सेवा में तत्पर रहते हैं, में उनको मक्ति न ३ A + i 
Nk F ; i ` aR ats q IET, Sian ह्‌ देता हूँ | 
आर मदर उपातक AT TP) सगुण उपासक सेवा करने 
q ` श्र NA ही ह 
वाले मोम लेते ही नहीं हैं वे तो हमारी सेवा ही में सुखी रहते है| 
प्रथा चापत चरण लपनउर लाए” | “श्री खुबीर चररा रत होऊ? | 
tt q तजि करउ त्ज्‌ q WS NTFS ५४ x 
“a f i कर aus तेवा १ | इत्यादि पादसेवन भक्ति कही जाती 
है | यह विज्ञान का चौथा सोपान है | 
(४) ग्रचेन ---“शुद्धिन्यातारि qaii कर्मनिर्वाहृ पर्व ऽन 
VEG Tat क6निर्वाह AFAL अचेनं 
तूपचारायां MAATTI | अथवा "कर नित करहि राम पद 
पूजा ! | भूत ols न्यसादि सर्वांग, षोडशोपचार पंचोपचार, दशो- 
पचार, कर्मों सहित गन्धपुष्पादि विविध उपचारों से भगवान्‌ की 
पूजा करे । पूजा के पश्चात्‌ श्रद्धा भक्ति से पुष्पांजलि चरणो में अर्पण 
कर | इसी को पाद सेवन भक्ति कहते हैं | 


भैय्या बालक वृन्द ! यही सेवा पूजा अर्चन जीवन के कल्याण 
के लिए, भगवान्‌ श्रीराम जी स्वयं, जीव शिरोमणि श्री लक्ष्मसजी 
के प्रति कहे हैं । 

श्रीराम उवाच- 

मम पूजा विधानस्य न।न्तोस्ति रघुनन्दन | | 

तथापि बच्ये संक्षेपाथथा बदनुपूवसः ॥ 

हे भैस्य। लक्ष्म ! बैसे तो हमारी पूजा का अन्त नहीं है | 
|- में संक्षेप में कइता हूँ । मनुष्यों को चाहिए अपने वर्णाश्रम के 
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` AJAN, यज्ञोपवीत, गुरु मन्त्रदीक्षा ग्रहण करें | गुरु के बताए हुए 
मार्ग से भक्ति पूवक हमारी आराधना करें। विग्रह पूजा करें बा 
सानसिक्र पूजा करें, अथवा अग्निहोत्रादि करें । किम्वा शाज्ञग्राम 
की पूजा करें परन्तु प्रथम वेद एवं तंत्रोक्त विधि से प्रातः स्नानादि, 
शरीर शुद्धि करें | पुनः तिलक स्वरूपादि संस्कार युक्त होकर मन्त्र 

जपादि तर्पण करें । पुनः विचार पूर्वक भक्ति से संकल्पादि करें| पुनः 
हमारे समान वा हम से भी अधिक आदर सन्मान से गुरु पूजा करें| 

तुमते अधिक गुरुहिं जिय जानी । सकल भाव सेवहि सनमानी ॥ 

पुनः हमारी पूजा के हेतु शालग्राम को स्नान करावे, और 

धातु निर्मित प्रतिमा का सार्जन करे, पुनः गन्ध पुष्पादि से भूपित करे, 
ओर पूजा की यावत्‌ सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करे, तव पूजा की 
सिद्धि होती है । दम्भ कपट आदि दोषों को त्यागते हुए “मोहि कपट 
छलहिद्र न भावा? गुरु के वताए हुए मार्ग से भक्ति पूर्वक हमारी पूजा 
करनी चाहिए | ga: agit मुझे बहुत प्रिय है। अर्थात्त हमारी 
प्रतिमा का सुन्दर age करे | अथवा अग्नि में मेरा पूजन करना 
हो तो घृतादि से हवन करें | सूर्य में पूजा करना हो तो प्रतिमा बनाकर 
अथवा तपण आदि से पूजा करों | अधिक तो क्या कहूँ, “पत्र i 
फलं तोय॑ यो मे a प्रयच्छति” | मेरा भक्त मुझे श्रद्धा भक्ति से पत्र 
पुष्प, फल, जल, कुछ भी अपण करता है तो में उसे बहत प्रसन्नता से 
अहण करता हूँ। " 
हे भैय्या लक्ष्मण ! प्राणी दभ कपट त्यागकर, श्रद्धा भ 


los 


e 
पाद्य, अध्य, छाचमन, स्नान, वस्त्र, भूषण आदि अपनी शक्ति के 


क्ति 
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ASAT, कपूर के रार, आर, चन्दन आदि सुन्दर सुगंध पुष्प, धूप, 
दीप, नेवेद्य, नाना उपचारों से आरती इत्यादि विस्तार पूर्वक मंत्रा- 
SUT मेरी पूजा कर । पूजा के पश्चात्‌ मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, 
HANE स्यु व पाठ कर | और सुके “हृदये श्यामल रूपं सीता लक्ष्मण 
संयुतम्‌” हृदय में स्मरण करते हुए भूमि टंडचत करे | हमारे प्रसाद 
को भक्ति से शिरो धार्य करें । पुनः मेरे चरणों को दोनों हाथों से 
शिरोधार्य कर । ओर सन से मुझे स्मरण करके मुख से वारस्वार 
प्राथना कर, क ह प्रभु * रक्षमाम घोर संसार'? विशेष “्रतुलित बल 
अतुलित प्रभुताई, में मतिमंद जान नहिं पाई” अपराधी हैं “निज कृत 
जनित फ TAS अब प्रभु पाहि शरण ath ALAS? | इस घोर 
मोहान्धकार संसार सागर कारागार से मेरी रक्षा करो । इस प्रकार 
कहते हुए सुके प्रणाम करके, पुनः जिस seq स्थित ज्योतिः स्वरूप से 
आवाहन करे वही ज्योति में स्मरण करके पूज्य इ2 का विसर्जन करें। 
gaga प्रकारेण पूजयेद्विधिवधदि । 
gaga च संमिद्विः प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌ ॥ 
मम भक्तो यदि मामेव पूजां चेवदिने दिने | 
करोति मम सारूप्यं प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ 
यदि इस प्रकार बिधिवत मेरी पूजा करे, तो “इह लोके सुखी 
| पर लोके विजयी भवेत्‌? | मेरे अनुग्रह का भागी बनकर इह लोक 
में सुख भोगते हुए, “अन्त काल रघुपति पुर जाही?” | परलोक सें जाने 
की fats प्राप्त करता है। जो मेरा भक्त इस विधि से पूजा करता है 
Sia निःपन्देह्‌ मेरी सारूप्य मुक्ति पाता हे EERDE ae afa att 
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हारे ख्या, भूषण बहु पट पीत अनूपा ॥ श्यामगात विशाल मुज चारी? 
जो भक्त मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग कोई भी हमारा चिन्तवन 
स्मरण भजन पूजन करता है वह देहान्ते हमारे समान श्याम सुन्दर 
शरीर पाकर और चतुभुज, वहुभूषण पीताम्वर Te धारण करके 
दिव्य शरीर से हमारे साकेत बेकुण्ठादि लोकों में जाकर हमारी सेवा 


A 


करता है-“यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम्‌? जहाँ जाकर संसार 
में पुनरावत्ति नहीं होती वही मेरा परम धाम है | 


भय्या बालक बृन्द | देखो भगवान्‌ ने हमारे कल्याण के लिए 
कैसा सुन्दर सरल मार्ग अपनी पूजा त्रतायी है। फिर इतने सस्ते कि 
एक बुन्द जल जहाँ हमको अपण करे, तो भी में sta के प्रति प्रसन्न 
हो जाता हूँ और इस लोक के नाना दुःखों से मुक्त करके अपने 
साकेत Teale लोकों में भेज देता हूँ और अनादि काल से मेरे से 
विमुख, मेरी सेवा से afaa हुए जीव को पुनः बही सेवा दे देता हूँ । 
यही मेरी पूजा अर्चा का फल है । इसी को अर्चन भक्ति कहते है, यह 
विज्ञान का पांचवा सोपान È | 
(६) वन्दन 
बन्देऽम्बुजं यव चक्र ध्यजोध्य रेखा, 
स्पत्यष्टकोण पवि चिन्हित | | 
विन्दु त्रिकोण धनुरंकुश मत्स्य शंख, 
चन्द्राघं गोष्पद घटांकित वाम पादम्‌ ॥ 
अतएव--“वन्दों राम चरण सव लायक! | पुनः “वन्देऽहं 
करुणाकर TIIRA” | अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरणकमलं में यव, अंकुश, 
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ध्वजा आदि चिह्नों सहित बन्दन नमस्कार करे, ध्यान करे | वन्देऽहं 
TART ARY परम्‌, वन्दे बरह्म कुलं कलंक शमनम्‌, वन्दे कंदावदात॑ सरः 
सिजनयनम्‌ ' ॥ इत्यादि । अथवा-“वन्दङ अवधपुरी अति पावनि” 
वन्द HUET दिशि प्राची? “ges लक्ष्मण पद जल जाता” 

aS सवक चरण GIN” Tes पद सरोज सब केरे”? Tees नाम | 
राम R के! | इत्यादि वन्दन भक्ति कही गई है । यह विज्ञान का | 
gal सोपान = | 


(७) दास्य “दास्यं कर्मापेणं सब कैंकय मम स्वेदा | सन्मा~ 
जेनोपलेपाभ्यां सेवा मंडल aat? ! | “ag ुश्रषरां मह्यं दासवद्यद | 
मायया” | “नीच टहल ग्रह के सब aR | “नाथ दास में स्वामि | 
तुम्ह” दासोऽहं कोशलेन्द्रस्य” | अर्थात्‌ भगवान्‌ के मन्दिरादि को | 
लीपना, पोछना, वस्त्रादि को धोना, भगवान्‌ का चन्दन फुलेलादि से i 
मार्जन करना, केशर कस्तूरी कुमकुमादि भगवान्‌ के शरीर में लेप 
करना, नाना प्रकार वस्त्रालंकार से भूषित करना, स्वामी सेवक भाव 
से भगवान्‌ के चरणादि की नाना प्रकार से सेवा करना, अपने किए 
k सत्र कर्मो को भगवान्‌ को AIT करना | 


ET 


भैय्या बालक वृन्द | श्रीराम जी को विवाह के समय एक वयो- 
वृद्धा सेविका नाना प्रकार के सुशोभित सुशोभित सुवासित पुष्पों का 
हार रोज पिन्हाया करती थी । दुभोग वस जब श्रीरामजी श्रीअबध 
को प्रस्थान किए, तो बह सेविका प्रेमानन्द में मग्न होकर अपने हृदय 
के भाव को कीर्तन रूप में गान करने लगी । यथा- 
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में साथे में जइहों, राम से लागी लगनियोँ रे॥ टेक ॥ 

रास की बारी में कुटिया बनेहीं | 

सींचिहों राम की फुलवरिया रे॥ में साथे में जइहों०॥ 

चुनि चुनि फुलवा में ह हों | 

पहिनइह में रामजी के गरवा रे ॥ में साथे में जइहों०॥ 
= रामचन्द्र जब जीमना जिमिहे। 

sà में जूड़ी पतरिया रे॥ में साथे में जइहों०॥ 

रामचन्द्र ज्र पलँँगा में TI 

मचलिहों में उनकी पगनियाँ रे ॥ में साथे में जइह्दो ० ॥ 


घर के नीच काज सब REI | 

देखिहों में राम कर चरनियाँ रे ॥ में साथे में जइहों ० 
राम चरण में कहुँ न Beal | 

बहरिहों में अवधा डगरिया रे॥ में साथे में जइहों०॥ 
श्री गुरुदेव जब गोदी खेलइहैं। 


— देखि होइहों सुखीनियाँ रे ॥ में साथे में जइहां०॥ 


राम से लागी लगनियाँ रे, में साथे में जइहीं ॥ 


इत्यादि गुणों को दास्य भक्ति कहते हैं | यह विज्ञान का सातवा 
सोपान है | 
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(८) सख्य--* विधातों मित्र वृत्तिश्च सख्य द्विविधमीरितम्‌? 
विशेष-- 


सखा सोच त्यागहु बल मोरे | सब विधि घटव काज में तोरे ॥ 


दूसरे सखा, “सव प्रकार FREI सेवक्राई” भगवान्‌ में अटल 
विश्वास और मित्रता का वत्तोव करें, इन्हीं दो गुणो को सख्य भक्ति 
कहते हे | अथात्‌ मित्रता का अर्थ होता है समता, दोनों का GA भाव 
हो, जैसे श्रीरामजी और सुग्रीव की सख्य भावना थी। श्रीराम जी 
कहते हैं-हे सखा सुग्रीव ! हमारे वल से तुम निश्चिन्त हो जाओ 
तुम्हारा सव कार्ये में करू गा । सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभो ! में आपकी 
सवे प्रकार से सेबा करू गा | दोनों तरफ निष्काम निर्मल प्रेम हो, 
“यथा तुलसी राम से, तथा राम तुलसी से” जैसे श्रीराम जी कहते हैं- 


U y 


A 


दोहा-वचन कम मन कपट तजि, भजन करहि निष्काम | 
ज 


तिन्हके हृदय कमल महेँ, सदा BS विश्राम ॥ 


Eo भक्त कहते हैं-- 
दोहा-अनुज जानकी सहित प्रश्, चाप बाण धर राम। 
मम हिय गगन इन्दु इव, बसहु सदा निष्काम ॥ 


सखा सख्य दोनों ही निष्काम हों, इसी को सख्य भक्ति कहते 
X y 
हैं । यह विज्ञान का आठवाँ सोपान है । 
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(8) आत्मनिवेदन 
इष्टं दत्तं तपो तप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ | 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यस्परस्मे निवेदनम्‌॥ 


तन धन धाम राम हितकारी | सब विधि तुम प्रणतारति हारी ॥ 
मोरे समै एक तुम्ह स्वामी | दीनबन्धु उर अन्तर्यामी ॥ 
दिशि अरु विदिशि पंथ नहिं सका को में चलेउ कहाँ नहि वूझा॥ 
यज्ञ, दान, जप, तप, नाना प्रकार धर्मानुछान, प्रिय, अप्रिय, 
आत्मिक सदाचार, खी, पुत्र, धन, तन, प्राण, सर्वस्व, भगवान्‌ को 
अपण करते हुए, अपने शारीर की सुध, बुध, सत्र विस्मरण हो जाय | 
“देवार्थ मात्र निर्मासं, स्वरूप शून्य इव” | सबं श्रीराम ही राम हों, 
निज रूप का भी ज्ञान शून्य सा हो जाय | यथा- 


साधो राम बिना कछु नाहीं। 

रामहिं आगे रामहि पाळे रामहि बोले माहीं । 
उत्तर रामहि दक्षिण रामहिं पूरब पश्चिम रामा। 
Sy पताल महीतल रामा राम सकल विश्रामा ॥ 
उठत रामहि बेठत रामहि जागत सोबत रामा। 
राम बिना कछु और न दरशइ सकल राम के कामा ॥ 
सकल चराचर पूरण रामा निरखईं शब्द सनेही। 
कायम सदा RA A बिनसे बोलन हारा एही॥ 
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aca वि ६३ 
एक राम को भजे निरन्तर एक रामहीं गांवे | 
कहें ENU राम के परशे आपा ठौर न पावे ॥ 
साधो राम बिना कछु नाहीं | 
रामहिं आगे रामहि पाछे रामहि बो 
अर्थात्‌ सर्वं राममय ही देखे मैं मेरा 
शरीर तक भी स्मरण न हो, यही आत्म 
विज्ञान का नौवाँ सोपान है | 


va 
शपे तेरा, कुछ भीन हो 
निवेदन भक्ति है।यह 


भैय्या बालक वृन्द, मित्रो! यही २३ वै S 
लेकर आत्म निवेदन पर्यन्त, निवृत्ति के हैं ae ae 
प्रवृत्ति के ३: और विरक्ताश्रम निवृत्ति के २८ दोनों मिलकर ६६ सीढ़ी 
मनुष्य शरीरधारी, जीव को चढ़ना होता है । जो शरीर-- 
नर समान नहिं alte देहो। जीव चराचर याचत जेही ॥ 
स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी ॥ 

ज्ञान, वेराग्य, भक्ति आदि सत्र सुख देने वाली, एवं स्वर्ग 
वेकुएठादि लोकों में तथा नरक भवकूप पाताल में भी ऊपर नीचे 
चढ़ने उतरने की सीढ़ी है । परन्तु मनुष्य का पुरुषार्थ यही है कि 
Eo उन्नति करे, ऊपर ही उठना श्रेयष्कर है और नीचे गिरना 
कुत्सित है । परन्तु कर्म की ही प्रधानता है। “कम प्रधान विश्व करि 
Val” | उच्च कम करेंगे स्वर्ग बैकुण्ठादि लोकों में जाँयगे | नीच कर्म 
करेंगे नरक ( भवकूप ) में जायेंगे । नर शरीर ही नीचे उपर दोनों 
तरफ जाने की सीढ़ी है । त 
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tA 


“संत संग अपवरे कर, कामी भवकर पंथ” संतों का मार्ग वेकुएठ 
का है । वे उच्च कर्म करके ऊपर वेकुएठ चले जा रहे हें। कामी 
कामिनी के संग मैथुनादि नीच कम करके नीचे भवकूप रूपी योनि 
कूप गर्भ यातना में जा रहे हैं | असंतों का मार्गं भवकूप में नीचे 
जानका है | 

भैय्या बालक वृन्द ! मनुष्य शरीर “साधन धाम मोक्ष कर द्वारा! 
aga के ही शरीर से साधन बनता है । जीव मनुष्य शरीर पाकर 
भी यदि भक्ति मुक्ति नहीं पा सका “सो परत्र दुःख पावइ, शिर धुति 
धुनि Usage” | फिर तो पूर्ववत्‌ कीट पतंग पशु पक्षी में जहाँ था 
वहाँ ही चला गया और अब वहाँ शिर पीट-पीट कर पश्चात्ताप 
करना छोड़कर ओर BUST ही क्या कर सकता है | 

भैय्या बालक बृन्द ! आप सब तो पढ़े लिखे विद्वान्‌ हैं स्वयं 
भी शास्त्र पुराण पढ़कर जान सकते हैं | देखिए जीव और इश्वर का 
स्वरूप, “ईश्वर अ'रा जीव अविनाशी” ब्रह्म वैवर्ते पुराण में कहा है 
कि-“जीवात्मा परमात्मा च” | 


os मत्प्रतिबरिम्बश्‍च इत्येवं सवे सम्मतम्‌। 
प्रकृति मह्विकारश्च साप्यहं प्रकृति: स्वयम्‌ ॥ 
यथा दुग्धे च धावन्यं न तयोभेंद एवं च। 
यथा जले तथा शेतं यथा वही च दाहिका ॥ 
यथाऽऽकाशे तथा शब्दे भूमौ गन्ध यथावृत | 
यथा शोभा चन्द्रमसि यथा दिनकरे प्रभा ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


eg 
ppp A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


जीव गति To 
MCA ay 


वायुश्च भूमिराकाशो जलं तेजश्च पंचकम्‌ | 
उक्तः श्रृतिगणेरेतेः पञ्चभूतेश्च नित्यशः | 


सवपा देहिनां तात! देहश्च पञ्च भौतिकम्‌ | 


मिथ्या BA RIAL स्वप्नवन्मायायाऽन्वितः ॥ 


2 


देह allt सर्वेषां पंचभूतानि नित्यशः। 
माया संकेत रूपं तदभिज्ञानं भ्रमात्मकम्‌ ॥ 
को वा कस्य सुतस्तात का स्री कस्य पतिस्तु बा। 
कमंशा भ्रमणं शश्‍्वत्सर्वेपां भूरि जन्मनि ॥ 
SAU जायते जन्तुः कमेंशेव प्रलीयते | 
सुख दुःख भयं शोकं कर्मणा च प्रपद्यते ॥ 
केषां जन्म च स्वर्गषु केपां वा ब्रह्मणे गृहे | 
केषां fay aay केषां वा वेश्यशूद्रयोः ॥ 
अति नीचेषु केषां वा केपां stag विट्पु च | 
पशु पक्षीपु केषां व केषां वा चुद्रजन्तुषु॥ 
Eo पुनश्र मत्येव सर्वे तात! स्वकर्मणा। 
करोति कम निमूलं मङ्कक्ता मस्म्रियः सदा ॥ 


भक्ति करत fg यतन प्रयामा | संसृति मूल अविद्या नाशा ॥ 


भैय्या बालक वृन्द | भावान्‌ कह रहे हैं कि हमारे प्रिय भक्त 
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(> DN ` 


ही एक भक्ति बल से संचित, क्रियमान और प्रारव्ध, कर्मो को समूल 
नाश कर देते हैं | 

सोहि भक्त प्रिय संतत, अस विचारि सुलु काग | 

काय वचन मन मम चरण, करेहु अचल अनुराग ॥ 

हे काग ! हे प्राणी बृन्द ! भक्त हमको सदा ही प्रिय है मन वचन 
कम से हमारे चरण कमलों में सदा अचल अनुराग करके सदा 
हमारा भजन सेवा करंना | जीव मेरा ही प्रतिविस्थ है । “नर नारायण 
सरिस quia’? | नर नारायण की तरह अंशी रूप से जीब और मैं 
एक ही वस्तु हूँ । 
इश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुख राशी ॥ 
सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा । वारि वीचि इव गावहिं Fer 

जल और जल तरंग की तरह अविनाशी Va हमारा ही अंश 
है हमारी तरह जीव भी निर्मल चैतन्य स्वभाव से ही सुख स्वरूप है। 
जोव और मेरे में कुछ भी भेद नहीं है । प्रकृति माया भी मेरा ही 
विकार है। वह भी ब्रह्म रूपिणी है | “गिरा अर्थ जल बीचि सम कहि- 
यत भिन्न न Aa” | बह भी बाणी और अर्थ एवं जल और तरंग की 
तरह मेरा ही स्वरूप है| ब्रह्म, जीव और माया, कर्ता 3 कर्मे की 
तरह अर्थात्‌ मे ब्रहमकर््ता हूँ और प्रकृति ( माया ) क्रिया है, जीव 
कमे है । जैसे माता, पिता और पुत्र, अर्थात्‌ यह माया ब्रह्म जीव एक 
वस्तु हैं। परन्तु “कर्माधीनमिदं aay” | प्राणी मात्र अपने कर्मपाश 
में बॅधा हुआ है | “काल कमं गुण स्वभाव सबके शीश तपत!! | यह 
जीव ( प्राणी ) मात्र सदा “घुर नर नाग ? | सभी “बँधे कमे की डोरी 
में बधे हुए नाना नरक यातना भोगते हुए भी, निर्भयता पुर्वक- 
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जीव गति व, 


& 9 


AD 


A A ASN o =~ 
लाभ Alea लाभ डासन। शश्नादर पर यमपुर त्राशन ॥ 


काम क्रोध लोभादि में आसक्त परथन, परदारा, अपहरण 
अपनी ही इन्ट्रियों ( पेट ) के उपाय में लगे रहते, नाना दराचार 
कर्म वेदशास्त्र स प्रतिकूल करते हैं | “सो परत्र दुःख पावे? | बाद में 
हमारी कया ताड़ना होगी, ऐसा यमपुर का भी भय नहीं करते । इस 
प्रकार हम जीवों की दुवुद्धि है। 

भैय्या बालक वृन्द ! श्रीमद्भागवत्‌ में भगवान्‌ off कपिलदेव, 
देवहूती के प्रति संसारी विपयाशक्त जीवों की इस लोक और. 
यमलोक में होने वाली यातनाए कह रहे हैं । अत्र हस सव बारम्बार 


श्रीमद्भागवत रामायण, गीता, पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं फिर भी 
मानते नहीं हैं । 
श्री कपिल उवाच- 
तस्येतस्य Fal नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ । 
काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥ 
( श्रीमङ्भागवत-३।३०।१ ) 

| यमर्थधुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे। 

तं तं धुनोति भगवात्‌पुमाञ्डोचति यत्कृते ॥ (३।३०।२) 
यद्र वस्य देहस्य साजुबस्थस्य दुर्मतिः | 

घर वाणि मन्यते मोहाद्‌ ATAT ॥ (३।३०।३) 
इत्यादि कहते हुए 
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जीवतश्चान्त्रास्युद्धारः श््रगृध्रेर्यममादने | 
सपवृश्चिकदंशाध दशद्भिश्चात्मवेशसम्‌॥ (३।३०।२६) 

क्रन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनम्‌ | 
पातनं fates गेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयोः ॥(३।३०।२७) 

यास्तामिस्नान्धताभि्रा रोरवाद्याश्च यातनाः | 
मुंड क्ते नरो बा नारी वा मिथः सङ्ग न निर्मिताः॥ (३।३०।२८) 

अत्रेव REAT इति मातः प्रचक्षते | 
या यातना वे नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥ (३।३०।२8) 

एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरम्भर एव aT | 
विसृज्येहोभयं प्रत्य भुंक्त तत्फलमीदृशम्‌ ॥ (३।३०।३०) 

एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम्‌ 
कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम्‌ ॥ (३।३०।३१ 

देवेनासादितं तस्य शमलं निरये gar! 
kes कुटुम्बपोपस्य हृतवित्त इवातुरः Ul (३।३०।३२) 

केवलेन AWU ङुटुम्बभरशोत्सुकः | 
याति जीवोऽन्धतामिल्न' चरमं तमः पदम्‌ ॥ (३।३०।३३) 

अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः | 
क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रात्रजेच्छुचिः ॥ (३।३०।३४) 
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जीव गति ब, A 


भैय्या वालक बृन्द ! इस प्रकार श्रीमद्भागवत में व्यास वता 

यह जीव का दुष्कर्म और उसके फल स्वरूप नरक यातना, 
सको पढ़ते अथवा सुनते ही मन क॑पायमान हो जाता है और वह 
दंड तो बहुत भारी है। परन्तु जीव जान-वझकर फिर भी दब्कर्म ही 
करता है| “जानि गरल जे संग्रह करही | agg उमा ते काहे न मरही” 
जान PRET यदि पाप कम करता है तो दंड क्यों नहीं पावेगा | 


भय्या सज्जन वृन्द ! मित्र गणो | “राम भजे हित होइ तुम्हारा!" 
भय्या वालक गण ! 


र्‌ 
जि 


राम कहत AG, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे॥ 
नाहि तो परिहो भव वेगार महेँ, छूटत अति कठिनाई रे॥ 


राम भजन करो नहीं तो तुम्हारी सारी चातुरी भूल जायगी 
ओर भव सागर का कीट बनना पड़ेगा | दसम कोई सन्देह नहां। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं छत कमे शुभाशुभम्‌ ' भेय्या मित्र गण ! 
तब कि चल हि अस गाल तुम्हारा,अस विचारि भजु राम उदारा॥ 
मनुष्य “काल वेगं न पश्यति? काल का शिकार होने पर भी 
| काल के भयंकर प्रभाव को नहीं देखता । 
अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जग काग काल कलेवा। l 
सारा संसार प्राणी मात्र काल का ग्रास हो रहा है। भगवान्‌ 
स्वयं कह रहे है । कि-- j 
काल रूप तिन कहुँ में ताता | शुभ अरु अशुभ कमं फल दाता॥ 
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प्राणी मात्र को शुभाशुभ फल भोगाने के लिए सैं ही काल हूँ, 
इस प्रकार जानते बूकते हुए भी “शिश्नोदर पर यमपुर FIBA? अपनी 
इन्द्रिय सुख एवं पेट भरण पोषण के लिए, नाना प्रकार न्यायान्याय 
तथा कठिन परिश्रम से अनेक वस्तु सुख के लिए जुटाता है | परन्तु 
काल उसको ध्वंस कर देता है । औंर बह शोकातुर होकर बैठ जाता 
हे। मनुष्य अज्ञानता वश देह सम्बन्धी पशु स्री पुत्रादि को सत्य 
मानता है | शूकर कूकर योनियों में जन्म होने पर भी अपने को 
सुखी समझता है । सरो gare के भरण पोषण के लिए रात दिन 
चिन्ता प्रस्त होकर नाना प्रकार दुष्कर्म करता है। स्री की माया में 
फसकर नाना Sat को भोगते हुए भी उसी में सुख मानता है। फल 
स्वरूप Gala पाता है | यावज्जीवन नाना प्रकार के पाप कर्म करते 
हुए काल के गाल में चले गए, और असंख्य काल तक कुम्भीपाक 
रौरवादि नरक भोगते हुए पुनः बही योनि यातना यम यातना सहन 
करते हुए “भव पंथ ana अमित दिवस निशि काल कमे गुणनि भरे ? 


भैय्या वालक वृन्द | आप सब पहले भी बहुत शास्त्र पुराण, 
वारम्वार श्रीमदूभगवतगीता रामायण पढ़े होंगे सुने होंगे, सममे 
होंगे, समाए होंगे फिर भी “भजेहु नहि करुणामयम्‌” उसका फल 
cae “रामविमृख अस हाल तुम्हारा” वही माता के गर्भ की यातना 
भोगते हुए संसारसागर कारागार में आए ete | अबके वाजी जेसे न 
हार | भयवान्‌ का भजन करते हुए प्रार्थना करें “मन की जानन हार 
Gea! | भव सागर IRE यहि खेवा ' एसा भजन करें कि यम का खाता 
रद्द हो जाय और भत्र सागर से पार हो जायें | 
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जीव गति व, 


१०१ 

हाँ मित्रवर ! अत्र = 
हॉ सित्रबर ! अज व्यास जी की वात सनिए जब इस जीव को 
भयकर यमदूत बलात्कार ताइना दे aU वाधकर घसीटते हए ले 


जाति ६ | रास्ता में अन्य जीव इसको नोच-नोचकर खाते रइने इ 


ओर भूख से व्याकुल हुए गरस रेती में चल न i 


Ta 
नाना प्रकार से ताड़ना करते हैं कष्ट | चलते ब a ह ae 


तप्त वालुका आदि पार होते हुएयमालय में जाते ह। फिर जीव को 
नाना ASIC ASAT दो जाती हे, जो आप श्रीमद्भागवत के पञ्चम 
स्कथ के २६ व ऽध्याय में देखें कि अति कठिन २८ घो 

नरक यातना बताई गई हे, उसको भोगता है | और Ra हा 
उसका काट काटकर खिलाया जाता È । इस प्रकार अंधतामिस्रादि 
नरक यातना भागता हे | भेया “जो न तरे भव सागरहिं, नर 


समाज 
AG पाइ | सो कृत निन्द्क मन्द मति आतम हन गाति जाइ? ॥ भैय्या 
प्राणियो | ऊपर कही हुई ताइनाओं को तो आप ससम लिए होंगे। 


यथा- जो NIE सन इर्षा करही,रीरव नरक कोटियुग REPI अथवा- 
पात वचक परपात रात करं | रोख नरक कल्प शत qè ॥ 


भय्या ! Sl हो या पुरुष हो, समझने की वांत है कोटि युग, 
TAT शत कल्प कया अभी शेष हो जायगा | अर्थात्‌ इतने इतने दिन, 


कोटि कोटि युग, शत कल्प, पर्यन्त यम लोक में नाना नरक | मोल 
भोगता हे तव भगवान्‌ कहते हैं | 


श्री भगवानुवाच 
कर्मणा देवनेत्रण जन्तुदेहोपपत्तये | 
स्रिया! प्रविष्ट उदरं पंसो रेतः कणाश्र यः॥ 
( श्रीमद्भागवत-३।३१।१ ) 
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अर्थात्‌ दैतर प्रेरणा से देह पाने के लिए जीव पुरुष के लिंग 
द्रारा अधोपतन होकर वीयं रूप से भवकूप रूपी खरी के योनि मार्ग से 
गर्भोदर में प्रवेश करता है । 
भवक्रूप अगाध परे नर ते| पद पंकज प्रेम न जे करते॥ 
भैया ! श्रीरामजी के चरणो में प्रेम न करने का फल यही 
मिलता है, भगवान्‌ कहते हैं | मानस तो आप पढ़े ही होंगे । 
काल रूप म॑ तिन कहेँ भ्राता | शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता ॥ 
जो ज्ञानबूककर यदि आप भवकूप में पड़ोगे तो कोई क्‍या 
करेगा | “पतितं भीम मवाणावोदरे, aaa? ( आलबन्दार )। 
५.५ N ° 
कललंत्वेक रात्रेण पंचरात्रेश बुद्बुदम। 
x 0 N ° 
दशाहन तु HHT पश्यण्ड वा तत! परसू ।। 
( श्रीमद्भागवत-३।३१२ ) 
_ एक रात्रि में माता का रज ओर पिता का वीर्य मिश्रित होता 
है। पाँच रात्रि में वतेलाकार ( गोला.) होता है। दश दिन में वेर के 
समान ओर कठोर हो जाता है । पुनः उस मलमूत्र युक्त योनि के 
—— मॉस का पिडाकार वा अंडाकार हो जाता है | 
मासन तु शिरो द्वाभ्याँ TESS hae | 
नखलामास्थिचर्माणि लिगच्द्िद्रो द्भव स्रिभिः॥ 
( श्रीमद्भागवत ३।३१।३ ) 
एक सास में रिर, ओर दो महीना में हाथ पैर आदि शारीर का 
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जीव गति ब, 


१०३ 

ET HE हीने में नख, लोम, अस्थि, चर्म, लिंग, 
चतुभिर्धातवः सप्त पंचभिः TISFA: 
पडा भज रायु णा वात! कुचा भ्रार्म्या ते IAT ॥ 

( श्रीमद्भागवत-६|३६ EÐ) 


थे भास में सप्तवातु और पाँचवे मास से 
उद्धव होते हैं । छठे मास सें 


है | और क्रमशः दाहिने कोख 


प्यास आदि 
जरायु ( माँस ) किल्ली में लपेटा जाता 
म॑ चलाचल होने लगता है। 


WEA AANA रेधड्रातुरसम्मते 
शेते विश्मृत्रयोगतें स जन्तुजन्तुसम्भवे ॥ 
( श्रीमद्भागवत-३।३१।५ ) 
पुनः माता के खाए पिए हुए रस पूय को खाकर धातुओं की 
z होते हुए अनेक कीट जहाँ भरे हैं ऐसे विष्ठा मूत्र से सडे हुए 
TTA गर्भाशय रूपी Tes सें सोता है। “पुनराग जननी Far 
शायनम्‌” पड़ा रहता है | 
कृमिभिः च्षतमर्वाङ्गः सोकुमार्यात्तिक्षणम | 
jam चुथिते मुहुः ॥ 
( श्रीमङ्भागचत-३।३।१।६ ) 
उस समय शरीर अति कोमल, और वहाँ पर रहने वाले 
शुधित कृमि शरीर को बारम्बार काटते रहते हैं और क्षण क्षण में 
नाना पीड़ाओं से छुभित मूर्छित करते हैं। 
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कटुतीच्णोष्णलवणरूक्ताम्लादिभिरुल्बणेः । | 
dam रुपस्पृष्ठः सर्वाङ्गोत्त्थित वेदनः N 
( श्रीमद्भागवत-३ ३१५ ) 


भैय्या ! प्राणी, माता के वारम्त्रार नाना प्रकार स्वादिष्ट लाल 
मिच का अचार अति कडुबा तीता, गरभ गरम, बहुत नमकीन 
पापड़ादि, रुक्ष मसालेदार चना भाजा आदि, और नीब आमाहि 
खट्टा आचार रही इमली नाना प्रकार के Gata इत्यादि खाए हुए 
पदार्थो के कारण गर्भस्थ जीव के सर्वांग सें नाना प्रकार बेदना और 
ज्वाला उठती है । अर्थात्‌ कीटों के काटे हुए घाबों पर जलन उठती है 

उल्बेन संत्रतस्तस्मिननन्त्रैश्च बहिरावृतः | 

रास्ते कृत्वा शिरः कुचो ध्ुग्नप्रष्ठशिरोधरः ॥ 
X ( श्रीसङ्भागबत-३।३१।८ ) 
जरायु भिल्ली में बधा हुआ ( कपड़े की गाँठ जैसा ) अथवा 
( खरिया में बंधी हुई घास को गाठ जेसी मजबूत ) और बाहर से 
माता की अँंतडियों का आवरण अति संकीर्ण स्थान में हाथ-पर 
मजबूत बँधे रहते हैं, पीठ के भागमें garg हुई सुट्टी टेढ़ी रहतीहे ओर 

शिर पेट में घुसा रहता है | 


अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे । 
AN 
तत्र लब्धस्मृतिदवात्कम जन्मशतोद्भवम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत-३।३१।६) | 
$ 
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जीब गति 4, , 
लोहा के मजबूत पिंजरे में बँथे हुए पक्षी के समान इतना संकीणं 
Ui Ke? द x हे Ph i 
गर्भाशय है कि शरीर को किधर भी हिला डुला नहा > कता इतना 
तक कि हाथ पाँव हिलाने में भी असमर्थ रहता है वहाँ समय a 
पर भगवान की प्रेरखा से अपने 4a हुए पाप कमा के फल को 
a c | as त 
za रूप गर्भ यातना में वा योन्यातना को भोग cele ऐसा 
be ३ प्र द S A 
समभने के लिए करोड़ों जन्मों का कृतकर्म स्मरण आन लगता है । 
4 4 2 s s S ire 
तत्र बह दीर्घ श्वाँस छोड़ते हुए त्राहि त्राहि करता हैं। श्मेव | 
v À aL A 
भोक्तव्यं इ तं कम शुभाशुभम्‌”! BA वहाँ सुनता भी कौन है ओर सुख 
शान्ति कैसे होगी । 
आरम्य सप्तमान्मासान्लब्धबोथोऽपि वापत; | 
टर Aas A %5 
नैकत्रास्ते खतिवातैरविष्ठाथरिय सोदर ॥ 
( श्री माद्धागवत्‌ू-३।३१॥१० ) 
सातवें भास में ज्ञान न होने से भी प्रसूति वायु इसे ऐसे 
कंपायमान्‌ करती रहती है, जैसे उदर में रहने वाले Beas, यह 
एक जगह ठहर नहीं पाता | है A 
rr De ° 
नाथमान ऋषिर्भीतः सञ्चवध्रिः कृताजालः | 
j ~ MX 
स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेऽपितः ॥ 
( श्री मद्भागवत ३।३१११ ) 
देहांत्मदर्शी यह प्राणी सातवें मास में बँधा हुआ भी सप्त 
धातुओं से वेष्टित हुए गर्भवास में भगवान्‌ को डरता हुआ व्याकुल 
वाणी से प्रार्थना करता है। 
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NO 


तस्यापसनेसावतजगादच्छयाऽत नानातनाभाते चलचरणारा Tey 
FAUT शरणंद्यकुतोभयं मे येनेदृशी गति रदश्य TAS TST ॥ 
। श्री मद्भागवत-३।१३।१२ ) 
A A c ¢ 
भय्या प्राणीजन ! फिर बह गभस्थ जीव गर्भयातना से आरत 
होकर भगवान्‌ से कहता है कि जन्मान्तर अपराधों के कारण जो 
भगवान्‌ हमें यह दुदेशा में डाले हैं, जो भगवान्‌ संसार रक्षा के लिए 


NN 


नाना अवतार धारण करत & एस असय पद देने वाल भगवान्‌ 
चरण कमलों की मे शरण लेता हूँ मेरी रक्षा करो | 
C An 
RAT बद्ध इव कमा भरा इता त्मा भूते न्द्रियाशयमयीसवलम्व्य सायाम्‌ 
आस्ते बिशुद्वमविकारमखंडवोधमातप्यमानहृदयेऽवदितं नमामि | 
( श्री मदूभागवत्‌ू-१॥३१।१३ ) 
हे प्रभु ! इस माता के गर्भ में बद्ध, मनोमय माया का आश्रय 
कर कर्मों में आवृत्त बद्ध हुआ में सच्चित्‌ आनन्द, fags, अखंड, 
ज्ञान स्वरूप अविकारी भगवान्‌ को नमस्कार करता हूँ,मेरी रक्षा करो | 
यः पश्वथरूतरा चते रहितः शरी रेच्छन्नो यथे निद्र यगु णार्थ चिदात्मकोऽहम्‌ 
TARSAT तमनं वन्दे परं प्रकृति पूरुषयोः पुर्मासस्‌ ॥ 
( श्री मद्वागबत ३।३१।१४ ) 


यथार्थ में शरीर रहित होने पर भी इस पंचमहाभूतात्म रचित 
शरीर में मिथ्या भूत इन्द्रिय गुण, युक्त चिदाभासालमक मैं शरीर से 
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जिसकी महिमा कुन्ठित नहीं होती, ऐसे सवज्ञ, प्रकृति पुरुष के निय॑ता 
परम पुरुष भगवान्‌ को नमस्कार करता हूँ। 
यन्साययारुणुशकमान बंधनेस्मिनसांसारिक पाथ वरस्तदाभश्रसण 
नष्टस्मांतःपुनरयं प्रवृणात लाक युक्त्या कया महदनुप्रहमन्तरण II 
( श्रीमद्भागवत RIRIS ) 
हा ! झिसकी माया से गुणनिमित्तक गुरुतर कर्म रूपी बंधन 
जीव, इस संसार मार्ग में असण करते हुए अति कष्ट से स्मरति हीन 
| हो जाता हे, उस महान्‌ इश्वर के agaz विना फिर आपने ज्ञान 
| स्वरूप को कैसे पा सकता है, AA, अन्य उपाय नहीं है! 
ज्ञानं यदतददधात्कतसस दूवस्त्र कालक [स्थरचरश्वनुर्वात्ततांशः 
| q वकमपदवीमलुवतेमानास्तापत्रया पशमनाय वयं भजेम ॥ 
( श्रीमद्वागवत- ३३१११६ ) 
जो भगवान्‌, स्थावर, जंगम, सब H अंतयामी रूप से 
विराजमान हैं । उन्ही प्रभु के विना मुझे यह त्रिकाल ज्ञान को कौन 
दे सकता है । अर्थात्‌ वही प्रभु हमको यह भूतपूव ज्ञान दय al 
दद्यन्यदहाववर जठराग्निनासग्विण्सूतकूपपातता भृशतपदेद | 
इच्छन्नितो विवसितंगरयन्स्वसासानिर्वास्यते कृपणधी AMAL AS 
( श्रीमद्भागबत-३।३१।९७ ) 
हे प्रभु! दूसरे की देह, विष्ठा मूत्र में पड़े हुए जठराग्नि से जल 
रहा हैँ और यहाँ,से निकलने की इच्छा से महीना गिन रहा हूँ। इस 
दीन को इस गर्भ यातना से कब निकालोग । 
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यनेइशीं गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहितःपुरुदयेन भवादृशेन | 
स्वेनैव तुष्यतुक्रतेन स दीननाथः ोनाम तत्प्रति विनां ज्ञलिमस्य कुर्यात्‌ 
( श्रीमद्भागवत-३।३१।१८ ) 
हे ईश्वर ! इस गर्भस्थान में दश मास के बाद यइ त्रिश का 
दिव्य ज्ञान आपका दिया है | आप निरूपम, दया सागर हैं, हे 
दीनानाथ | आप अपने उपकार से ही संतुष्टहें । आपको केवल नमस्कार 
छोड़कर आपके लिए उपकार का जीव प्रत्युपकार FAT कर सकता È | 
पश्यत्ययं धिषणया ननु war शारीरके दमशरीय परः स्वदेहे | 
यत्सृष्टयाऽऽसं तमहं पुरुष पुराणं पश्ये वहिह दि च चैत्य सित प्रतीतम्‌ 
( श्री मद्भागवत २।३०।१६ ) 
हे प्रभु ! जितको पशुओं का शरोर का शरीर मिला है । ऐसा 
सप्लावरण युक्त यह जीव, अपने शारीर में केरल सुच दुःख ही देख 
सकता है । किन्तु जिसकी कृपा से प्राप्त जिवेक, ज्ञान से मेरा यह 
शरीर शम दमादि योग्य बना है | उज पुराण पुरुषोत्तम को मैं बाहर 
और अन्दर से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। 
सोऽहं बसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निजिगमिषे बहिरन्धकूपे 
यत्रो पयातङ्घपसर्पति देवमाया मिथ्यामतियंदलु dale चक्रमेवत्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ३।३१।२० ). 
हे प्रभु ! अतिशय ढुखमय यह गर्भस्थान होने पर भी में इस 
गर्भ से भी अधिक अन्धकूप जगत्‌ उसमें नहीं जाना चाहता हू | क्यों कि 
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Ax a A SS 
ब्राहर संसार में आपकी प्रचंड माया व्याप्त है वह जीव को घेर लेती 
~ 


> | और साथ ही उप्रमें अहमस्व, ( संसारी ) बुद्धि आ जाती है | 


5 


तस्सादहं बिगतविक्लव उ द्वरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदा 5 5त्म नेव 
भयो यथा व्यसनभेतदनेकरंत्र' मा मे भविष्य दुपसादित विष्णुपाद: 
; श्रीमद्भागवत ३।३१।२१ ) 
हे भगवन्‌! में आपके चरणकभलों का आश्रय लेकर इस 
गर्भ यातना में भो व्याकुल नहीं हाँ । सुदृदू के समान आत्मा का 
संसार से उद्धार करूँगा, जिससे कि पुनः गर्भयातना न हो। यहीं 
पर आपकी भक्ति करू गा | 
श्री कपिल उवाच- 
एवं कृतमतिर्णभें दशमास्यः स्तुवन्नापि | 
सघः क्षिपत्यवाचीनं प्रशत्ये सरतिमारुतः ॥ (३।३१।२२) 
इस प्रकार जीव गर्भेयातना में विचार करते ओर प्रार्थना 
करते हुए पुनः प्रसूतिवायु शीघ्रता qia दशमास में TA से बाहर 
निकाल देती है। : 
तेनावसृष्टः सहमा कृत्वावाक्शिर आतुरः ।. 
विनिष्क्रामति कृच्छ्‌ श निरुष्छ वासो हतस्मृतिः॥(३।३१।२३) 
नीचे गिरने से शास रुक जाती है. और बढ़े कष्ट से शरीर 
शून्य (मुदी) की तरह सिर नीचे किए गिर पड़ता है। 
पतितो खुव्यसृङ मत्र विष्ठाभूरिव चेष्टते | 
रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः ॥ (३।३१।२४) 
१ 
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भूमि पर मूत्र रक्त में गिरा हुआ विष्ठा के कमि के समान चेष्टा 
करता हैं अथात्‌ जैसे विष्ठा में पड़े हुए कीट विष्ठा में लिपटे हुए 
लोम-विलोम उलट पलट होते रहते हैं वही दशा जन्मकाल में य 
जीव की होती है । इस Sear को प्राप्त होकर ज्ञान नष्ट हो जाने से 
रोता है। 
qaa न विदुषा पृष्यमाणो जनेन स!। 
aN A 
अनाभग्रतमापन्न। प्रत्याख्यातुमनीश्वरः।। (३।३१।२४) 
परन्तु जीव का अभिप्राय न जानकर नाना विचार से जीव 
की इच्छा से प्रतिकूल व्यवहार करते हैं | 
शायितोऽशुचि TH जन्तुः स्वेदजदूषिते | 
नेशः कहूयनऽङ्गानामासनोत्थान चेष्टने ॥ (३।३१।२६) 
_ पुनः guerra अपवित्र खटिया पर जिसमें स्वेदज खटमल 
र भरे रहते ह ऐसी शॉय्या पर सुलाते हैं । असमर्थ शिशु, कीड़ों 
SAT करते हुए भी अपने शरीर को खजुला नहीं सकता, और 
उठ वेठ भी नहीं सकता है अर्थात्‌ गर्भयातना के पश्चात्‌ यह बाल 
यातना भोगता है । 
तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशक्षा मत्कुणादयः | 
रुदन्तं : विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा ॥ (३।३१।२७) 
गर्भ में उत्पन्न हुआ इसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और 
शरीर के कोमल चमं में मच्छर आदि काटते है जैसे छोटे कृमि को 


वड़े कृमि खाते हैं वैसे ही इसको कृमि काट र द वा | 
दो हे हैं असमर्थ इन sai 
इ्त्य a त > Aw a 
रत्यव TMA भुक्त्वा दुःखं पोगंडमेव च। 


अलब्धाभोप्सितोउज्ञाना दिद्वमन्यु) शुचार्पितः॥ (३।३१।२८) 
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इस प्रकार शैशत्र तथा पोगंड के दुःख को भोगता है। जव 
इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब अज्ञानतावश क्रोधित होता है । 
अन्त सें पश्चात्ताप करता है | 
सह देहेन मानेन TIAA RJA | 
करोति विग्रहं कामी कासिष्वन्ताय चात्मनः ॥(३।॥(३।३ १।२६) 
सैय्या वालक ae! आप तो पढ़े लिखे हैं श्रीमदूसागवत पढ़ा 
करें और संत संग में बैठकर उसके यथार्थ अर्थ को सममा BRM 
अत्र फिर यह गर्भ यातना न भोगनी पड़े, इसका विचार करे,क्यों कि 
कहा गया है | “भूमि परत मा ढावर पानी, जिमि जीवहिं माया लपटानी? 
जैसे आकाश से तो जल पवित्र बरसता है पन्रतु प्रथ्वी पर स्पश 
करते Asad पृतिका युक्त होकर मलीन हो जाता है | ऐसा ही पिता 
का पवित्र वीय ब्रह्म, fae होते हुए भी, माता के गर्भे में पतन होते ही 
माता की रज (मृतिका) वीयं सेसंयुक्त हो जाती है “AG प्रपंच गुण 
अवगुण साना? माटी में जल की तरह सन जाता है और मलीन हो 
जाता है | पहले aa अवस्था ( वीर्ये) में इसका गुण था अर्थ, धम, 
काम, मोक्ष, ज्ञान,बैराग्य, परन्तु जब माया (माता की रज)इपके साथ 
युक्त हो गई,इसका पूर्वे TU विक्त होकर काम, क्रोध,लोभ, सोह,मान, 
मत्सर, रूप हो गया | “को न कुसंगति पाई नशाई”” साया रूपी कुसंगत 
में पड़कर ब्रह्म ने जीव गुण को धारण कर लिया | “das दोष 
aerated”? | 
भैय्या बालक वृन्द ! सत्संग करो हाँ अब जीव में काम 
क्रोधादि का कारण व्यास के शब्दों में सुनिए। देह के साथ ही 
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बढ़े हुए अभिमान काम क्रोधादि ग्रहसकर पुनः आत्मा विनाश 


हेतु कामियों के संग कामी हो जाता है | 


` 
> 
N 


भूतेः पंचभिरास्चेदेहे देह्यबुधोऽसकृत्‌ 
अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति ङुमतिमतिम्‌॥ (३।३१।३०) 
पुनः उसी शरीर भरण पोपण के लिए नाना दुष्कर्म करता है 
>> जिसके कारण मोह वद्ध होकर संसार में पतन होता है और वारम्वार 
अज्ञात कर्मों के कारण कष्ट भोगने वाला शरीर पाता है। अर्थात्‌ 
शूकर कूकर शरीर पाता है | 


g च is A ° ~ 
तदथ कुरुते कम sagt याति संसृतिस्‌ । | 
योऽनुयाति ददत्क्लेशमविद्याकमबंधनः ॥ (३।३०।३१) । 

ME! के करता है जिससे संसार बन्धन हो | और बारभ्वार 
नाना प्रकार दुःख भोगकर नीच योनियों में जन्म पाता है | 
यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नोदरकृतोद्यमैः | 

आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥ (३।३१।३२) 


उदर पोषण हेतु नीचों की संगति और उन्हीं कीं चाल चलन € 


से यह जीव पहले के समान ही यातना शारीर में प्रवेश करके दःख को 
भोगता है | “daar दोष गुणा भवन्ति” 


सत्यं शोच दया मौनं वादः Malays जमा | 


शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्या।तसंच्षयम्‌ ॥ (३।३१।३३) 
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जोब गति व, ११३ 
तेश्यशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्वसाधुषु | 


ATAN 


संगं न कुर्याच्छोच्येषु योपित्क्रीड़ामृगेषुच ॥ (३।३१।३४) 
जिनके संग से सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, श्री, लज्जा, 
यशा, क्षसा, दम, और अपना कल्याण माग नष्ट हो, ऐसे अशान्त, 
मूर्ख, देह'भिमानी, शोचनीय, और fai के वशीभूत कासियों का 
संग नहीं करना चाहिए | फिर भी उन्हीं का साथ करता है | 
ने तथाऽस्य भवनूसाहा बघश्चान्य TIANA | 
यशपत्संगाद्यथा पसो यथा तस्साङ्गसंगतः ॥ (३।३१।३ ४) 


दूसरे किसी के संग में ऐसी giia नहीं होती, जैसी खी तथा 
स्रीगामियों के संग से होती है | 
जापातः स्वा दाहताव्ट्टा तद्रपर्धाषतः 
gai सोऽन्वधावदत्त रूपी हतत्रपः ॥ (३।३१।३६) 


त्रह्मा, निज कन्या के रूप को देखकर मुग्ध हो गए। wil रूप 
घारिणी उस कन्या के पीछे मृग रूप होकर दौड़े | 
तत्सष्टसृष्टसृष्ट पु की न्वखंडितधीः पुमान्‌ | 
ऋषपिनारायणमृते योषिन्मय्येह मायया ॥ (३।३१।३७) 
एस मात्र भगवान्‌ नारायण के अतिरिक्त और कवन है जो 
खी की साया से मोहित न हो-मग नयनी के नयनशर को अस लागन 
जाहि” | एवं “नारि विश्व माया प्रवल” संसार में क्षी की माया बहुत 
भारी है | 
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११४ 


वलं मे पश्य प्रायाया!स्रीमस्या जयिनो दिशाम्‌ । 
या करोति पदाक्रांतान्‌ भ्र विजुम्भेण केवलम्‌ ॥ (३।३१।३८) 


भगवान्‌ की माया के प्रभाव को देखो, ब्रह बड़े-बड़े AATA- 
धारी बीरों को केवल अपने नेत्र के कटाक्ष से ही क्षण मात्र में 
पराजित करती है। 
छोटी मोटी कामिनी, सबही विष की वेल | 
= शत्रू मारे अस्त्र से, ये मारे हँस खेल ॥ 
संसार में प्राणी मात्र के संग में विचरण करने वाली भगवान्‌ 
की स्त्री रूपी माया बड़ी प्रवल है | 
सँगं न कुर्यात्प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुचुः | 
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानिरयद्वारमस्य(३।३ १।३६) 
जो जीव भक्ति योग ज्ञान योग अथवा कर्म योग से उत्तीर्ण 
होना चाहे तो at संग न करे | भगवान्‌ की सेवा में जिन्होंने आत्म- 
स्त्ररूप का लाभ लिया हे उसके लिए योगीजन स्री को संसार सागर 
में पतन होने का द्वार वा नरक का gT कहते हैं । 
योपयाति शनेमाया योपिदेव विनिर्मिता | 
तामीक्षतात्मनो मृत्यु तुशे; कूपमिवाब्रृतम्‌ ॥ (३।३१।४०) 
देव निमित यह खी रूपी माया हाव भाव प्रेम से सेवा इत्यादि 
के निमित्त से धीरे-धीरे पुरुष के पास आती है | घास से zÈ = 
कूप के सुसान इप माया रूपी स्त्री को अपनी मर के समान शा 
चाहिये | अथात्‌ स्त्री अपने वस्त्र के नीचे ढके हुए भग रूपी भवकूप 
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जीव गति ब, ११५ 


को छिपाए रहती है । प्राणी को वश करके उस भवकूप रूपी भगकूप 
( गर्भ स्थान ) में आत्म सात करती है | फिर तो जीव ऊपर कही 
इ गर्भ यातना को ही भोगता 
या मन्यते पात मोहान्मन्मायासृषभायतीम्‌। 
eed ्रीसँगतः प्राप्ती वित्तापत्यगृहप्रदम ॥(३।३१।४१) 
Sse में पुरुष स्त्री के ध्यान से ही स्त्रय॑ स्त्री होकर जन्म 
पाता है। स्त्री जो धन, पुत्र, घर, देने वाले को पति समभती है 
वह पुरुष के समान आचरण करने वाली साया ही स्त्री रूप में 
मिली है। जो सदा स्त्री में आसक्त रहते हैं । वही मृत्यु के वाद स्त्री 
होते हैं । 
तामांत्मना वजानायात्पत्यपत्यशृहात्मकस्‌ | 
दवोप सादितं. मृत्यं मृगयोर्गायनं यथा ॥ (३।३१।४२) 
उसको पति पुत्र गृह रूप देव से प्राप्त अपनी मृत्यु ही समझना 
चाहिए, जैसे व्याध का गायन हरिण के लिए मृत्यु रूप ही होता है । 
देहेन जीवभूतेन लोकान्लोकमनुब्रजन्‌ | 
yaa एव कर्माणि करोत्यविरतं gata ॥ (३।३१।४३) 
जीव रूपान्तर होकर एक लोक से दूसरे लोक में जाता है 
आर अपने किए हुए कर्मा को भोगता है | फर भी निरन्तर वही कमे 
करता रहता है | ५ 
जीवो द्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमयः | 
तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः॥ (३।३१।४४) 
आत्माडनुवत्ती देह ही, भूत इन्द्रिय मनोमय भोग की देह सर्व 
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११६ 
प्रकार असमर्थ हो जाती है तत्र बही जीव का सरण कहाता हैं। पुन 
आविर्भाव, वही जन्म कहाता है । 
द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा | 
तत्पं वत्वमहंम्नानादत्पत्तिद्रव्यद्शनम „ ॥ (३।३१।४४) 
उछ्योपल्ाब्धि का जो स्थान है वह जव रूपादि” में लीन" हो 
जाता है तभी चक्षुरादि इन्द्रिय भी लीन हो जाती हैं स्थूल देह विकल 


होने से लिङ्ग देह भी असमर्थ हो जाती है वही जीवका मरण È | 


यथाच्णो द्रव्यावयवदशंनायोग्या यदा | 
तदेव AYR दृष्ट द्र्टत्वाद्योग्यतानयो: ॥ (३।३१।४६) 
जीव का वस्तुतः जन्म मरण नहीं होता जन्म भरण का भय, 
न दीनता, जीव के लिए संयम ही करना चाहिए | धीर पुरुष जीव 
की गति जानकर संग रहित होकर संसार में विचरण करते हैं | 
तस्मान्न कार्यः सन्त्राशो न RTG न सम्भ्रमः। 
बुद्धवा जीवगतिं धीरो मुक्त संगश्चरेदिह ॥ (३।३१।४७) 
ज्ञान वैराग्य युक्त यथार्थ में दान बुद्धि से इस माया मय 
संसार में देहाशक्ति छोड़कर विचरता है | 
(y ` A 
सम्यक दशनया बुद्धया यागवराग्ययुक्तया | 
मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेबरम्‌ ॥ (३।३१।४८) 
किसी. काय का भय नहीं न किसी प्रकार की कार्पए्यता ही करते हैं 
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जीव गति ब, ११७ 


जीव की गति जानकर शुक सनकादिक की तरह. संग रहित होकर 
संसार में सुख से विचरते हैं । 


भैय्या प्राणी बृन्द ! इस प्रकार यह जीव अपने किए हुए कमं 
को भोगते हुए काल की प्रेरणा से लदा सर्वदा अनादि काल से माया 
के आधीन शाशित होते हुए दंड भोगते हुए शूकर, पशु, पक्षो, ममा, 
मच्छर, कीट, पतंग तथा पितृ आदि लोकों में कभी इन्द्रादि लोकों में 
श्रमण कर रहा है । इस दुःख सागर से पार जाने के लिये एक मात्र 
भगवान्‌ के चरण ही नौका हैं और उनकी शरणागति ही उपाय है 
ओर भगवान्‌ की भक्ति ही आधार है एवं प्रभु का नाम ही सहायक 
बा रक्षक है | 


ana te मंत्रेण रामनाम्नाभिरच्षितम्‌, 
भक्ति करत fag यतन प्रयासा, संसृतिमूल अविद्या नाशा | 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवास्भोधेस्तितीर्पावताम्‌ ॥ 
भैय्या प्राणी | बही भगवान्‌ के नाम बल से भक्ति महाराणी 
का आश्रय लेकर प्रभु के चरण कमलों की शरण लीजिए “राम भजे 
डित होय तुम्हारा” | 
भैय्या प्राणियों, यह तो श्रीमद्भागवत की आज्ञा और जीव 
A ताड़ना दुःख को सुने, इसको पढ़ो समझो और करो, अब आगे 
देखिये,अध्यात्मरामायश का एक दृष्टान्त कह रहा हू | जो किष्किन्धा 


~ 


कांड में पक्षिराज संपाती के प्रति चन्द्रमा नामक मुनि कहे हैं। 
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११८ मा० Zo मम प्रकाशिका 


वानरों ने पूं छा संपाती तुम्हारे पक्ष क्यों नष्ट हुए हैं तो संपाती 
ने अपना वृत्तान्त कहा और कहा कि चन्द्रमा नामक मुनिद्वारा हमें 
ज्ञान का उपदेश मिलने से हमारा देहाभिमान नष्ट हो गया, चन्द्रमा 
नामक मुनि क्या कहे सो सुनो | 
शृणु वत्स वचो HST, AAT कुरु यथेप्सितम्‌ | 
देहमूल।मदं दुःखं, देहः कमसमुद्धवः ॥१२॥ 
हे aca! अभी मेरी बात सुनो फिर तुमको जो इच्छा हो सो 
करना, हे संपाती ! दुःख की जड़ है देह, और देह की उत्पत्ति कर्म से 
होती है॥ १२ ॥ कमं पुरुष की अहंकार बुद्धि से होता है और अहं 
कार अज्ञान से होता है॥ १३॥ सो अहंकार तपाए हुए लोहे के 
गोले की तरह सदा चिदाभास युक्त रहता हे । अथोत्‌ लोहा में अग्नि 
नहीं है परन्तु अग्नि में तपे होने के कारण अग्नि के समान ही दीखता 
है | ऐसे ही अहंकार एवं देह से ऐसा सम्बन्ध है कि भिन्न होकर भी 
अभिन्न है | “जीव धर्मे अहमिति ` अभिमाना” एक गुस धारण कर 
लिया है इसी से देह भी चैतन्य सी दीखती है ॥ १४॥ 
इस चेतन आत्मा को अहंकार से, मैं देह हूँ, ऐसी बुद्धि होतीं 
है और उसी बुद्धि के कारण संसार होता है । बही नाना प्रकार सुख 
दुःख उत्पन्न करता है ॥ ६५॥ आत्मा तो सदा निर्विकार है परन्तु 
सदा Me प्रथक्‌ रहना ऐसा मिथ्या सम्वन्ध होने से मैं देह 
हूँ, में कत्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ । ऐसा प्रतीत होता है॥ १६॥ 
इसलिए जीव जो नित्य पुण्य तथा पाप कर्मों को करता है 
उन कर्मों के फल से जो सुख दुःखादि फल होते हैं, उसमें परवश 
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होकर बन्धन युक्त होता है और नीचे ऊँचे भ्रमण करता है | अर्थात 
अच्छा कर्म किया तो स्तरा में यया, बुरा कर्म करने से अधोगति 
( नीच योनि ) शूकर, कूकर की गति मिलती है ॥ १७॥ यह जीव 
ऐसा विचार करता है कि मैंने बहुत पुण्य यज्ञ, दान किये हैं. इसलिए 
मैं स्वर्ग में जाकर स्वर्गे के सुख को अवश्य भोगू गा ॥ १८॥ 

परन्तु जीवात्मा को अपनी मिथ्या बुद्धि से स्वग में. अनेक 


काल सुख भोगकर फिर “ताणे yet मत्य लोकं विशान्ति” पुण्य शेष 
होने पर इच्छा न होने-पर भी नीचे गिरा दिया जाता है ॥ १६॥ 


पुनः सूक्ष्म शरीर से जीव चन्द्रलोक में आता है बहाँ से चन्द्रमा की 
किरणों के द्वारा कोहरे ( ओस ) में आता है । ओस रूप में प्रथिवी 
पर गिरकर अन्नादि में आता है। ओस अन्न में बहुत काल रहकर 
॥ २० ॥ Ga: अन्न का चञ्य, चोष्य, लेह्य, पेय चार प्रकार का भोजन 
aaar है उसे पुरुष भोजन करता है । जिससे वीर्य होता है, फिर 
ऋतुकाल में स्त्री के संग रति करने से वही वीयं लिंग के माग से 
स्त्री की योनि द्वारा गर्भस्थान में पड़ता है ॥ २१॥ 

योनिरक्त न संयुक्त जरायुए्रििष्टितम्‌। 

ONAN क्ष ५ w हरणे क 

दिनेनकेन कललं भूत्वा SIA प्लुयात्‌ ॥२२॥ 

पुनः स्त्री की योनि के रुघिर से मिलकर जेर में (रज) लिपटता, 

है । प्रथम दिन एकत्र मिश्रित होकर कुछ हढ़ हो जाता हे॥ २२॥ 
पाँच रात्रि में बुटूबुदाकार ( अंडा सात रात्रि में मांस का पिंड सा 
हो जाता है.॥ २३॥ पुनः पन्द्रह दिन में कुछ बड़ा सा पिंड बनकर 
रक्त से भर जाता हे | पच्चीस रात्रि में उसमें एक अंकुर-सा उत्पन्न 
होता है॥ २४ U एक महीना में क्रम क्रम से गदेन, शिर, कन्धा, पीठ 
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le eo दा EAN 
की रीढ और पेट ये पाँच अंग बनते हैं ॥ २९॥ दूसरे महीने में हाथ, 


S रचा ते हैं सरे महीने में क्रस 
Gia, पशली, कमर और aig, बनते हैं ॥ २६॥ तीसरे महीने में क्र 


से सव अंगों के जोड़ और अँगुलियाँ बनती हैं. ॥ २७॥ चौथे मास 
में मसूढे, नख और मूत्र स्थान बनते हैं ॥ RS ॥ छठे मास में कान, 
गुदा, मूत्र स्थान, नाभि, बनकर इनमें छिद्र बन जाते RISEN 
सातवें मास में रोम और शिर के वाल होते हे | आठव ATA म॑ सब 
अंग प्रथक प्रथक्‌ बन जाते हैं ॥ ३: ॥ 
इस प्रकार जीव स्त्री के गर्भ में बढ़ता है और नबे सास में 
sta को सब इन्द्रियों का ज्ञान हो जाता Sl ३१॥ गभस्थ जीव की 
नाभी से युक्त नाल में रबड़ की नली की तरह एक बारीक छिद्र होता 
~ A 
है उसके द्वारा माता के खाए हुए रस से वह गर्भस्थ जीव का पिण्ड 
पुष्ट होता है, कम परवश मरता नहीं है ॥ ३२॥ 
ac TN पू (y ट्र ¢ 
स्मृत्या सर्वाणि जन्मानि पूत्र कर्माणि सवशः। 
EN A ७ 
जठर,जलतप्तोज्यमिद वचनमन्रवौत्‌ ॥३३॥ 


नत्रमें मास में जब जीव को ज्ञान होता है तो अनेक जन्मों 

का और अपने दुष्कर्मों का स्मरण करता है ॥ ३३॥ मैंने पूर्व में 
हजारों लक्षों योनियों में जन्म लेकर करोड़ों स्त्री पुत्राद के सोह 
सम्बन्ध का और करोड़ों पशु और बान्धवों का अनुभव किया।३४॥ 
nag न मिल भर उद्र ARR” नाना उप्राय करके और नाना 

ae pes धन उपार्जन करके ggd) का भरण पोषण 
केया परन्तु में अभागा भावान क वप्न मे भी नहीं 
स्मरण किया ॥ ३५॥ हि नसी नहीं 


इदानीं तत्फलं मुंजे गर्भ दुःखं महत्तरम्‌ i 
AMAT RATT देहे तृष्णासमन्वितः॥। ३ ६॥ 
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यह बड़ा भारी Ta का दुःख उन्हीं कर्मो का प.ल है, जो अभो 
|  मेंभोगरहा हूँ और अनित्य देह में नित्य के समान तृष्णा कर रहा 
| हूँ ॥ ३६॥ मैंने gaa तो बहुत किए परन्तु अपने कल्याण के हेतु 
adoa कुछ भी नहीं किये, इसी से कर्माधीन नाना प्रकार के दुःख 
भोग रहा हूँ ॥ ३७॥।, 
सो परत्र दुःख पावे शिर धुनि धुनि पछिताई 


Gr STS 


| यह नरक कुण्ड गर्भ से मेरी कब मुक्ति होगी, अब यदि किसी 
LE प्रकार यह गर्भयातना से उत्तीर्ण होऊ तो में नित्य स्बंदा भगवान्‌ 
हट का ही पूजन स्मरण भजन करूंगा अन्यान्य संसारी स्त्री पुत्रादि 
विषय से कुछ सम्बन्ध नहीं करू'गा॥ ३८॥। इत्यादि विचार करते 
हुए योनियंत्र से पीड़ित होकर अत्यन्त दुःख से दशवे मास में प्रसव 
वायु इसको ठेलकर ऐसे निकालती है जैसे नरककुण्ड में डूबा हुआ 
पापी निकाला जाता है || ३६ Ul 
पूति ब्रणान्निपतितः कृमि रेष इवापरः | 
ततो वाल्यादिदुःख्वानि सब एवं विभुंजते Lgo 
जैसे पीव से भरे हुए त्रण ( फोड़ा ) से aft निकलते हों, 
ऐसे ही गर्भ से जीव निकलता है | पुनः गर्भे यातना के पश्चात्‌ वाल 
यातना को भोगता है.॥ ४० ॥ 
स्वया चैवाचुभूतानि ada बिदितानिच | 
यह सब तुम्हारा भोगा हुआ है और सब मालूम है इसलिए 
आर आगे का यौवनकाल का इतिहास कहना आवश्यक नहीं al 


i 
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१९२ 


“गवन ज्वर केहि. नाहि TAHA? अर्थात्‌ यौ 
ही प्राणी को नाना पाप करस में प्रवृत्त करता हैं | 
Scar प्राणी बृन्द | यह “JRA जननं पुनरपि मरणां पुनरपि 


जननी जटरे WAAL”? ( गर्म यातना ) से कस sat होंगा, देखिए 
बाली नामक वानर श्रीरामजी के द्वारा मारे ज [ने के वाद्‌ तारा को 
त स्नेह से mega करते हुए देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र “gig 
ara हरि लीन्ही माया!” जब देहाभिमान नष्ट होकर आत्मज्ञान हो 
तया तो पति के मोह को त्याग दिया और “Creal परम भक्ति वर 
माँगी” जिस अक्ति के प्रभाव से अनादि काल से वधा जीव संसार 


बन काल का अहंकार 


सागर से उत्तीणा होता sl 
भैय्या प्राणी ! यह सव संसार स्वाथी कुढुम्त्रितों की आशा 
भरोसा त्यागकर जीव के लिए परम कल्याण कारिणी भक्ति महाराणी 
की खोज करो | “राम मक्ति चिन्तामणि चारू भैय्या प्राणियों — 
चतुर शिरोमणि ते जगमाहीं, जे मणि लागि सुयतन कराहीं ॥ 
ही चतुर शिरोमणि हैं जो राम भक्ति रूपी मणि प्राप्त करने 
का उपाय कर रहे हैं | देखिए तारा के प्रति श्रीरामजी ने श्रीमुख से 
क्या उपदेश किया है सुनो. | 
श्रीराम उवाच- 
eRe सम्बन्धो यावद्देहेन्द्रियेः सह | 
danaa स्यादात्मनस्त्व विवेकिनः ।। १ ८॥ 
_ हे तारा ! यूह संसार जो अहंकार अज्ञान से होता है झूठा है 
परन्तु यह अपने आप नहीं छूटता, जैसे सोते समय नाना प्रकार 
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स्वप्न होते हैं । जब तक जीव सोया है तत्र तक बे स्वप्न सत्य ही 
दीखते हैं ओर जाग जाने से मिथ्या हो जाते हैं। i 
उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में यह पुत्र धन, पति, पत्नी आदि 
सभी सत्य प्रतीत होते हैं परन्तु संसार नश्वर है ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या? 
ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है यह ज्ञान हो जाने से सब मिथ्या हो जाता 
है | अनादि काल से अविद्या के कारण और उसके काये अहंकार 
से यह संसार झूठा होने से भी राग दोष आदि को उत्पन्न करता है 
॥ १० ॥ मन ही संसार है और मन ही बन्धन का कारण Èl यह 
जीव का मन से घनिष्ट सम्बन्ध है । जीव और मन दोनों मिलकर 
सुख gar को भोगते हैं ॥ २१ ॥ जैसे स्फटिक मणि निर्मल और 
श्वत होती है उसमें वस्तुतः कोई रंग नहीं हे परन्तु लाखादि कोई 
रंगीन बस्तु पास रहने से उसकी छाया पड़ने से वह मणि में बही 
रंग दीखने लगता SN २२॥ ऐसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदि का 
सम्बन्ध होने से आत्मा भी तदाकार हो जाता है और संसारी प्रतीत 
होता है। मन जड़ है vad विना आत्मा के ज्ञान नहीं होता, इसी से 
आत्मा मन ग्रहण करके अज्ञानी हो गया है और मन के साथ मन 
से सनन किये हुई विपयो को भोगता है इसी से राग An मन के 
गुणों से aera होकर पराधीन होता है और संसार में लिप्त होता 
| फिर नाना प्रकार सत्‌ असतं कर्मो को रचता है ओर उसमें 
बन्धन होता है ॥ २३-२४ ॥ उत कर्मो के तीन भेद हे एक शुक्ल 
अर्थात्‌ अहिंसा, जप, ध्यातादि, दूसरा रक्त, अथात्‌ हिंसा युक्त 
यज्ञाद्‌ | तीसरा कृष्ण, AAA पाप कमोदि, इन्हीं कर्मो के वशीभूत 
जीव अनादिकाल से अनन्त काल,तक नीचे ऊपर प्रलय काल पयन्त 
भ्रमण किया करता हे ॥ २४ ॥ प्रलय काल में जीव वासना और 


a 
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नाना कर्मों सहित अन्तःकरण आदि में मिलकर अनादि अविद्या में 


लीन हो जाता है ॥ २६ ॥ र 
पुनः सृष्टि काल में जीव पूर्व वाधना के अनुसार ही उत्पन्न 


होता है | इसी प्रकार जीव घटी यन्त्र ( रहट ) की तरह घूमता रहता 
है | “किरत सदा माया HAC” ॥ २७ ॥ r | 
मैय्या प्राणी वृन्द | इस प्रकार अनादि का बधा हुआ जीव, 
यदि किसी प्रकार दैव योग ( घुणाक्षर न्याय ) से अथवा यवन को 
हराम कहने की तरह, Porat अजामिल को पुत्र स्नेह से नारायण 
को बोलाने की तरह पू सुकृत पुण्य उदय हो क्योंकि 
पुश्य पंज बिनु मिलहि न संता | सत संगति संसृति कर sar || 
अति शान्त, सरल स्वभाव भगवान्‌ के भक्तों सन्तों की संगति 
हो | तब जीव को भगवान्‌ के ऐश्वय सहित उदार गुणों को जानने 
की बुद्धि उत्पन्न होती है ॥ २5॥ और मेरी कथा सुनने में श्रद्धा 
होती है जो संसारासक्त प्राणी को अति दुलभ है। फिर तो अनायास 
ही भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान हो जाता SU २६ || फिर गुरु की 
शरण लेकर गुरु की कृपा से अपने आत्मतत्त्व का शीघ्र ही ज्ञान हो 
जाता है और अनुभव होने लगता है । फिर उससे देह, इन्द्रिय मन 
ओर अहंकार, इनसे भिन्न सत्य आनन्द और cas a रति, होत 
रहित, आत्मा को जानकर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है| ३०३१ ॥ इस 
तरह जो प्राणी भगवान्‌ के कहे हुए मार्ग को सदा सवदा विचारता 
रहेगा वह प्राणी संसारी दुख में कभी भी व्याप्त नहीं होगा | ३२ ॥ 
, भैय्या प्राणी ब्द i देखो भगवान्‌ के कहे हुए ज्ञान को तुम भी 
निर्मल बुद्धि से विचार करके उसी मार्गसे चलो,संसार दुःख से मुक्त हो 
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जावोगे | कर्म बन्धन से छूट जावोगे | हम सबका भी पूर्व का बड़ा 
भाग्य है जो पुण्य क्षेत्र भारत वषे, काशी, अयोध्या, प्रयाग सन्निकट- 
वती देशों सें जन्म मिला है. | जहाँ बड़े-बड़े महान-महान्‌ सन्तों के 
समुदाय सदा सवेदा विराजमान रहते हैं, उनका सतसंग करके हस 
सवके जीवन का कल्याण निश्चय होगा | “सत संगति दुलेभ संसारा?” 
सो हमको सदा सुलभ है | इतना सुपास होने पर भी यदि अपना 
कल्याण नहीं करोगे तो “सो परत्र दुःख पावे” ऊपर कहा हआ वही 
गर्भयातना का दुःख सामने आ रहा है “शिर धुनि धुनि igas” 


किर तो शिर पीट-पीट कर रोना और पश्चात्ताप के सित्राय कोई 
east न रहेगा | 


भैय्या प्राणी गण ! भगवान्‌ तुम्हें क्या वता रहे हैं | 
भ्रवशादिक नव भक्ति Eset | मम लीला रति अति मनमाहीं ॥ 
टढतापूबेक भगवान्‌ की बताई हुईं नवधा भक्ति से भगवान्‌ की 
सेवा और मन बुद्धि लगाकर भगवान्‌ की कथा सुनने से तुम भी 
भगवान्‌ के भक्त बन जाओगे तो तुम्हारे जन्मान्तरों के किए हुए सत्र 
पापों को भगवान्‌ नाश कर देंगे। और भी भगवान्‌ कहते हैं | 
अहं भक्त पराधीनो ह्यस्वतन्त्र इ .द्विज !। 
साधुभिग्रस् हृदयो भक्ते भेक्त जनग्रियः ॥ 
हे भक्तजन ! मैं सदा स्प्रतन्त्र होने पर भी भक्ताधी न रहता हूँ 
में साधु संत भक्तों को छोड़कर Ha नहीं चाहता हूँ । 
ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्वित्तमिमंपरम्‌ | 
हित्वा मां शरणां याता; कथं तांस्त्यक्त AE II 
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जो बड़भागी जन, खी, धन, पुत्र, प्रास तक मेरे लिये अपण 
करके मेरी शरण हो गए हैं में उनको दौसे त्याग सकता हूँ। वा उनसे 
केसे अलग रह सकता हूँ । 
तेहि ते तुम मोहि अति प्रिय लागे | ममहित लागि भवन सुख त्यागे 
` भक्तत्रयं ! यंदि आप मेरे हित के लिए अपना ग्रह कुटुस्च सत्र 
सांसारिक gat को तिलांजलि दे दिए तो मैं भी यह सत्य कहता हूँ । 
aga राज सम्पति बेदेही । देह ' गेह परिवार सनेही। 
सब मम प्रिय नहि तुमहि समाना | मुपा न कहों मोर यह बाना II 
भैय्या भक्त वरय | में भी-“दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌” स्स्व 
तुम्हारे ही लिए अपण किया हूँ । “जन कहँ नहिं अदेय कछु aie” 
ऐसा कोई पदार्थ हमारा नहीं जो तुम्हें अप्राप्य हो। हमारा water 
भक्तों का ही है। 
भैय्या राणी बृन्द! प्रभु की यह उदारता को जानते हए भी 
उमा राम स्वभाव जेहि जाना | ताहि भजन तजि भाव न झाला !! 
प्रभु की इस प्रकार उदारता दथालुता को जानते वते हर भी जो 
प्रासी निष्ठुर हृद्य हतभागी, अपने जीवन को प्रभु के चरशों में 


`A A 


बलिदान नहीं कर देते हैं | 'कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती” है और- 


जिन हरि भक्ति हृदय नहिं आनी | जीवत शव ह मान तप्राशी ॥ 
वह जीते हुए भी मरे के समान है, जो प्रभु की भक्ति म 

राणी को अपने हृदय कमल में स्थान न दिये है, अर्थात्‌ प्रभु के 

चरण कमली से विसुख, भक्तिहीन el AIRT अगाध परे नर ते” 
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वही अगाध भवकूप माता की योति यन्त्र गर्भ यातना में डाले 
जायँगे और गर्भ यातना के दुःख को भोगते हैं नाना शूकर कूकर 
आदि योनि का दुःख पाते हैं । 

भैय्या प्राणी राण ! प्रभु हमारे क्या सुपास न किये हैं, हमको 
वारम्वार आदेश कर रहे हैं कि जीव गए ! हमारी भक्ति करो, 
हमारी पूजा करो, सेवा करो, हमसे प्रेम करो-- 
eeu भाक्त पथ कान प्रायासा | यांग न मख जप तप उपवासा॥ 

केवल “सरल स्वभाव न मन कुटिलाई | यथा लाभ सन्तोष संदाई'? 
स्वभाव सरल, मन की कुटिलता दर कर दो और जिस समय 

डो प्राप्त हो उसी में सन्तोष रखो | वसं-- 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा! दृश सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥ 

asadi का संग करों, उनसे ऐस करो, विषय और स्वर्ग 
नेकुण्ठादि तृण के समान सममो,हमारे भक्तों के लिए स्वग वेकुण्ठादि 
तृण के समान हैं | इस प्रकार भगवान्‌ कह रहे हैं । 

सेय्या प्राणी वृन्द | परब्र ञ्च परमात्मा भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजी 
माता कौशल्या को भक्ति का उपदेश दे रहे है । अध्यात्म रामायणे 
उत्तर कांडे सग ७ शलोक ५५, माता प्रश्‍न करदी हैं श्रीरामंजी उत्तर 
देते हैं सो मन लगाकर सुनो- | 

परमात्मा परानन्दः पूर्णः .पुरुष इश्वर! | 
जातास भ NATE सम पुण्यातरकत? ।। ५५॥ 
भैय्या रामभद्र! तुम सबके अन्तर्यामी परमानन्द स्वरूप पूर्ण 


९ 


पुरुष दशर हो, मेरे बड़े पुण्य के प्रताप से, मेरे गर्भे से 'अब्रतीण हए 
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हो ॥ ४५ ॥ हे राम ! आज वृद्धावस्था में मुझे तुमसे कुछ प्रश्‍न करने 
का अवसर मिला है | अभीं तक संसार बन्धनरूपी मेरा अज्ञान दूर , 
नहीं हुआ है॥ ५६॥ भैय्या ! अब आप सुमे संक्षेप से ऐसा उपदेश ' 
दें, जिससे मैं भी संसार बन्धन से छूट जाऊ ॥ ५७॥ 
श्रीराम उवाच - 
मार्गास्त्रयो मया प्रोक्ताः,पुरा मो चाप्तिसाधक्राः। 
कम योगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः) ५ ६ ॥! 
हे माता, मैंने पहले ही कर्मयोग. ज्ञानयोग, और भक्तियोग, 
यह तीन मागं मोक्ष्‌ प्राप्ति के साधन वर्णन किये Eke परन्तु भक्ति ९ 
भिन्न-भिन्न तीन गुण होने से तीन प्रकार की है। जिसका जैसा 
स्वभाव होता है उसकी बैसे ही भक्ति भी होती है॥ ६०॥ जो प्राणी 
हिंसा, दंभ, धनादि अहंकारी, परसंतापी शत्रु सित्रादि गण युक्त, 
क्रोधी है। इस प्रकार गुणों से युक्त जो भक्ति करते हैं वे तामसी भक्त 
हैं॥ ६१॥ जो जन स्वगं राज्यादि बा इन्द्रिय विलासिता अथवा 
घनादि यश, इत्यादि कामना से भक्ति करते हैं। यह राजसी भक्ति 
है, और जो पुरुष स्त्रभाव से ही भगवान्‌ की भक्ति करना अपना 
कत्त॑व्य सम मते है, और जो कुळ कम भजन, पूजा, पाठ, होम, यज्ञ, ae 


तपण दानादि करते हैं, दास्य भाव से हमारी सेवा करते हैं इन ˆ 


गुणों से युक्त प्राणी सात्विक भक्त हैं ॥६३॥ 
ayua मेय्यनन्तगुणालये | 
ऑबाच्छन्ना मनोबृत्तियंथा गंगाम्बुनो5म्बुधो।॥।६४॥ 
तद्व भाक्तयागस्य लक्षणं निशु शस्य हि ॥ 
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हे माता ! मेरे गुणादि लीलाओं को सुनकर और मुझे अनन्त 
गुण समूह जानकर जोव की मनदृ त्ति मुझमें ऐसी लगतीहै जेसे नदियों 
का प्रवाह समुद्र में गति करता हे अर्थात्‌ उसका मन हमारे गुणों के 
सहारे मेरे में पहुँच जाता है । यही भक्ति योग का प्रथम लक्षण है | 
फिर तो-- 
अहैतुक्यव्यवहिता या भकितिमेयि जायते ॥६५॥ 
सा मेसालोक्यसामीप्यसार्ष्टिसायुज्यमेव वा । 
दद'त्यपि न गृहन्ति भक्ता ममसेवनं बिना ॥६६॥ 
स एवात्यन्तिको योगो भक्ति मा गस्य भा मिनी । 
वह प्राणी किसी प्रकार फल की कामना न करके उसको मेरी 
हेतुकी अर्थात्‌ निष्काम भक्ति मिल जाती है । वह भक्ति प्राणियों 
को सामीप्य, सालोक्य, सार्टि, सायुञ्य, चार फल को देने वाढी है 
परन्तु हमारे परम भक्त हमारी सेवा बिना वह मुक्ति देने से भी ग्रहण 
नहीं करते, फिर तो वे-- 
मम नाम सदाग्राही ममसेवा प्रियः सदा । 
भक्तिस्तस्मे प्रदास्यामि नतु मुक्ति कदा चन्‌॥ 
नाम को सदा जपा करते हैं और मेरी सेवा में ही सदा प्रियत्व 
मानते हैं । ऐसे प्रिय भक्तों को मैं अपनी परा भक्ति ही देता हू मुक्ति 
कभी नहीं देता | “सगुण उपासक मोक्ष न लेही। तित कहू राम भक्ति 
निज देहीं ?॥ यथा— 
बहुत कीन्ह प्रथु IW मिय, नदि कछु केवट लेड ॥ 
विदा कीन्ह करुणायतन, Ulta विमल देर देइ॥ 
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सेवा करने बाले प्रेमी भक्त अपने को सदा बड़भागी समते 
è| यथा-- 
हम सब सेवक अति बड़ भागी | संतत सगुश ब्रह्मा अनुरागी ॥ 
इसलिए वे भक्त हमारे परम प्यारे होते हैं जो हमारी भक्ति 
सहित अर्थात्‌ प्रेम Jas सदा GIT करते हैं । इन्हीं गुणों के योग से 
अथवा भक्ति के योग से प्राणी तीनों Gait के अतिरिक्त सेरे भाव को 
प्राप्त होता है ॥। ६६-६७ Ul अब “भक्ति के साधन कहों बखानी । सुगम 
पंथ मोहिं पावहिं ब्राणी” जैसे कहा गया है | 
naai fea चरण अति प्रीतो । निज निज धर्मनिरत श्रुतिरीती ॥ 
अर्थात्‌ भक्तियोग से जीव तीनों गुणो को पार होकर मेरा 
भावुक होता है यथा अपने जातित्व धम को पालन करने से, उत्तम 
कर्म योग से, मेरी सगुण मूर्ति के दशन से, स्तुति आदि षोडशोपचार 
पूजा से, मेरे स्मरण और प्रणाम से, सब प्राणियों में मेरी भावना 
से, मेरे भक्तों के सतसंग से, असत्य वस्तु के त्याग से, महात्मा 
पुरुषों के सन्म न से, दीनों पर दया करने से॥ ६६ ॥ अपने समान 
प्राणियों में मित्रता करने से, यम नियंम का सेवन करने से बेदान्त- : 
वाक्यों का श्रवण करने से, मेरे नामों का कीत्तन करने से, संतों के 
सतसंग से, कोमल स्वभाव से, अहंकार के त्याग से, हमारे mea 
धर्मों में इच्छा रखने से, इत्यादि । “geen शील fer बह कर्मा ? 
करके शुद्ध अंत:करण काम क्रोधादि रहित “निर्मल मन जन सो मोहि 


प्रावा? मेरे गुणों को सुनकर तत्काल ही प्राणी मुझे fea प्रकार 
पाता । जसं वायु > वग से सुगध आप हा आकर नाक में प्रवेश 


स्वयम भि सिन न Archives Lt In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


प्रभु को उदा, १३१ 


कर जाती है| वैसे ही में अपने भक्तां को आप ही आकर मिल 
TAT g I] ७०-७१-७०२ | 
यथावायुवशाद्रान्या स्पाश्रयाद्घ्राण माविशेत्‌। 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानसाविशेत्‌ ॥७३॥ 
ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियो। आदि योगाभ्यास सें ant हुआ 
चित्त आत्माकार हो जाता है, और सव प्राणियों में में ही आत्मरूप 
से व्यबस्थित हू, ऐसा बिचार कर “ सियाराम मय सब जग जाना | 
करों प्रणाम जोरि जुग वाची? ॥ और “सबहिं मानप्रद आपु अमानी? 
होते हैं बही भक्त हमको प्राण के समान प्यारे होते हैं। 
सर्वेषु प्राणिजञातेषु ह्यहमात्मा व्यवस्थितः | 
तमज्ञात्वा विस्ढात्सा कुरुत कबल वाह! Nov lh 
[भिमानी, मूढात्मा, प्राणियों मे Fa रहते हुए जो नाना 
उपचारों से पूजा करते हैं, बह केवल बाहर देखौवा, एबं विडम्बना 
मात्र है | उससे सें संतुष्ट नहीं होता ॥ ७४ ॥ जो प्राणीमात्र का 
अपमान करते हुए मेरी पूजा करता है, वह पूजा न करने के 
समान है ॥ ७५ ॥ जव तक स: प्राणियों को अपने समान मुझे नहीं 
देखता तब तक अपने अपने वर्खाश्रम में रहकर,मेरा वा सेरी प्रतिमा 
आदि की पूजा करे, जब सत्र प्रकार ज्ञान ट्ढ हो जाय और सत्र 
प्राणियों में मेरा भात्रना दो तउ ब्रिरक्ताश्रम में आकर सब प्राणियों 
को मेर ही स्वरूप जानकर मेरी पूजा करें ॥ ७६ ॥ 
कृयोत्पन्न ARAKAN नाम्ब TTUN ॥ 
यस्तु भद्‌ AHVA स्वात्मनरच परस्य च | 
A 0» Q ° 
(HACE AA मृत्युस्तस्य Hal संशयः ॥७७॥ 
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जो प्राणी अपने आत्मा से परमात्मा को भिन्न देखता है, 


ऐसे भेद दृष वाले प्राणी को में मृत्यु रूप ही हूँ । इसमें सन्देह नहीं, 
“काल रूप तिनकहूँ मैं आता” भिन्न-भिन्न प्राणियों में मैं ही परमात्मा 
रूप से स्थित हू | “जिमि घट कोटि एक रवि Bla? ऐसा जानकर 
सब प्राणियों में मित्रता और अभेद दृष्टि से सन्मान करते हुए 
“सबके प्रिय सवके हितकारी”? होकर भेरी पूजा अर्चा करना चाहिए | 
` ततव पूजा सिद्ध होगी | 
शः चेतसेवानिशं सवभूतानि प्रणमेत्सुधीः | 

ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्र' जीवरूपेरा संस्थितम्‌।| ७६ | 

और शुद्ध चैतन्य रूप से मैं ही जीव होकर सत्र प्राणियों सें 
स्थित हू | ऐसा जानकर सव प्राखियों को सन्मान आदर और 
प्रास करना चाहिए | 

तस्मात्कदाचिन्नि्तेत भेदभीश्वरजीतरयोः | 

इसलिए जीव और इश्वर में कभी भी सेद हि नहीं करना 
चाहिए । प्राणी मात्र को अपनी ही आत्मा जानें | वही हमारा परम 
भक्त हैँ आप तो हमारी माता हैं मैं आपका प्यारा पुत्र हूँ । आपने 
जो याल स्नेह से हमारी सेवा की है इसलिए आप तो जीवन 
सुक्त हे । श्र राम जी इस प्रकार माता को भक्ति का उपदेश दिए । 

भैय्या वालक बृन्द ! माता कोरल्या तो आवन मुक्‍त हैं. ही । 
भगवान्‌ भी हम सत्रों के कल्याण के लिए ही अति सुगम भक्ति योग 
का उपदेश दे रहे हैं । हम सबों का जो देहाभिमान है। मैं ब्राह्मण 
कुलीन, धनवान, रूपवान, सुदेश वाला, ard, ज्ञानी, विद्वान 
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अच्छे वणवाला हूँ | इत्यादि अभिमान त्यागते हुए हम भगवान्‌ 
की आज्ञायुसार प्राणीमात्र को अपना ही आत्मा समके | 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अन्नुमाशन मानै जोई ॥ 

सबसे प्रेम करो, श्रद्धा करो, प्राणीमात्र में ईश्वर भावना करके 
सब्रकी सेवा करो, तभी भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और तभी हम सङो को 
भक्ति मुक्ति देते हैं । 

Har वालक बृन्द ! आज तक जो कुछ भूल हुई सो हुइ। 
“गतं न शोचामि? अथवा “गतस्य शोचनं नास्ति ' बा “गई सो ई 
श्रव राखु रही को” अब आज से ही प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके 
“अजासम न पुसाहेव सेवा”? देखिये परम समर्थ देवदेवेश महादेव भी 
तो यही कहे हैं । “शिरधरि आयसु करिय तुम्हारा | परम धरी यह नाथ 
हमारा” और भी देखिये ae afresh बड़ ee सम को जगमाही? 
चह भी भरतलाल को यही समभा रहे हैं । 
aAa हा! शशिरवि दिशिपाला। माया जीव कर्म अरु काला 
शहिप सहिप aë लगि प्रशत । योग सिद्धि निगमागम गाई 
sit aw जिय देखडू नोके। राम रजाइ शीश सबही के ॥ 

Aa से कीट पर्येन्त राजा-रंक यती-सती सभी प्रभुकी आज्ञा 
शिरोधाय करके उनका भक्ति सेवा करते हैं। यदि, जीव प्रभु की 
आज्ञा से प्रतिकूल होता है तो क्षण मात्र में ही ब्रह्मा होने पर भी मसा 
से हीन योतियों में डाल दिया जाता है । 


— 


ससक हि करहिविरंचि प्रभु, wale मस कते हीन । अससमर्थ रघुनायकहि 
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सवे समर्थ सावान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य करके सभी उसका 
भजन करते हैं “wale मजहिं तात शिवधाता, नर पामर कर कंतिक 
वाता”? | जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही प्रभु की सेवा भजन करते हैं तो 
हम सब मनुष्य नीच गति बालों की क्या गणना है | 

भैय्या बालक वृन्द ! अगर हम सब्र से जो मूल हुई सो हुई। 
“रहत्‌ न प्रभुचित चूक किए की?! परन्तु आज ही से जितने दिन जीवन 
है, भगवान्‌ के चरणों में लगाना चाहिए और क्षमा माँगना चाहि 
कि हे प्रभु | “त्राहिमां पापिनं घोर रक्त मां करुणाकर /” हे करुणाकर 
मैं घोर पापी आपकी शरण हूँ मेरी रक्षा करिए तो “आरत वचन सनत 
प्रभु अभय करेगे तोहि ! तुम्हारी दीन पुकार सुनते ही प्रभु आशीर्वाद 
देंगे “अभयं सवं Yat” भय कोई मत करो | 

भय्या मित्र गण | Gala कोमल रघुवीर स्वभाऊ” प्रु बड़े 
दयालु ह. आति कोसल स्वभाव है। “बेगि Tee पीर पराई” पर पीड़ा 
देखते ही द्रवी भूत हो जाते हैं । हम सबों के दुःख का क्‍या नहीं निवा- 
रण करेंगे | हमारे अपराधों को क्या नहीं क्षमा करेंगे, प्रभु तो 
बारम्त्रार हम सतों को कह रहे हैं | 


PUY 


BUEN वध लागहि जाही। आए शरण ast नहि ताही ॥ 
तो क्या हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा का उल्टा देगें। “रामो द्रि 
नाभिभाषते? राम भुठा कभी बोलते ही नहीं | “जो सभीत आवै शर- 
नाहे | राखउ ताहि प्राण की नाई' जब हम शरण होंगे तभी तो 
हमारी रक्षा करेंगे। हम सवा का चाहिए कि संसार के नाना विषयों 
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को त्यागकर प्रभु की शरण हों, और सेत्रा करके भावान्‌ को संतोष 
कराके अपना स्थान अपनी सेता प्राप्त करें | 

Sear बालक गण ! हम सब जीव मात्र ही सदा एकान्तवर्त्ति 
साकेत वैकुण्ठादि लोकों में सेवाकारी दास हैं | 
हम सब सेवक अति बड़ भागी | संतत अगुण ब्रह्म अनुरागी ॥ 

परन्तु न जाने हम सत्रों का कौन सा Bee उदय हुआ,अथवा 
भगवान्‌ को ही कोइ ऐपी इच्छा हुई, वा किस संयोग से ऐसा 
हुआ कि जिस कारश से आज हम सब जीव; पराधीन संसार-सागर 
कारागार में डाले गए हैं और नाना योतियों की यातना भोगते हए 
यमयातना भोग रहे हैं । अनादि काल से भगवान्‌ से विसुख I 
चौरासी लक्ष योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। 

भय्या बालक geg | मित्रगणों ! अव प्रभु कृपा करके वहीं देव 
gaa दिव्य शरीर मनुष्य का हम adi को दिए हैं जो ''नर ag मव 
वारिधि कहे वेरो” संसार सागर से पाए जाने को नौका रूपी हे, वही 
आज़ हमको प्राप्त है। यदि अपने अज्ञानवश, यह वाजी हार जायेगे 
तो भैय्या, फिर वही लख चौराशी के चक में पड़ना होगा । इसलिए 
वारम्बार हस wal प्राणी मात्र को आदेश दिया झारहा है। सूत्र 
शास्त्र पुराण एक मत होकर कई रहे हैं । “राम भजिय सब काम 
Rar” यदि शास्त्र पुराणों को सत्य माना जाता है तो अपना कर्तव्य 
शास्तन की आज्ञा पालन करना आवश्यक है | 

जो न तरे मद सागर, ALATA अस पाइ | 
साकताननन्‍दकमसब्यात आतमहन गातृजाइ॥ 
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एवं, “सो परत्र हुल पावे” और “शिर AAA AATE । 
फिर भी “कालहिं aaf Saaie ear दोष amg’ | यह कितनी 
बड़ी अज्ञानता है | 
भैय्या ! काल का वा कर्म का अथवा इश्वर का क्या दोष है। 
अपने तो आलस्य तन्द्रा, विषयविलासिता में जीवन विताया | 
Tala हंस खेल के खाया, जवानी नींद भरि सोया | 
जब बुढ़ापा आय नियरानी,काल को देखि के रोया .। 
अब सिवाय पश्चात्ताप के और क्या होगा वाल्यकाल में तो 
खेल कूद में समय बिताया | और युवाकाल में शूकर कूकर की तरह 
युवतियों के साथ विषय बिलाल में समय नष्ट किया । अब “gg मए 
तनु काँपन लागे, बेटा न नाती पतोहिया”? | बेटा नाती बहू कोई बात 
तक नहीं बृझता, वृद्धावस्था के कारण सब इन्द्रियाँ शिथिल हो गई | 
हाथ पाँव में कंप होने लगा | अत्र तो बही, “शिर घुति धुनि faang” 
और कर ही क्या सकता है | फिर तो, 'यमपुर पन्थ शोच जिमि पी 
भैय्या बालक बृन्द ! ऐसा नहीं होना चाहिए। “अपनी करणी 
पार उतरणी! Brey तो अपने ही को करना होगा | 
तुलसी यह तनु खेत है, बीज पुण्य अरु पाप । | 
AA AO ea A 
जो बोधे सोई लहे, क्‍या बेटा क्या बाप ॥ 
बाप अपना भोगेगा, बेटा अपना कर्मे भोगेगा । “कस्य माता 
fia बन कोत का माता, पिता, भाई, वन्धु S| केबल भगवान्‌ 
दी सत्रके सबस्व ag हैं । उन्ही की कृपा का अवलम्ब लेकर, और 
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उन्हीं के चरणों की नौका के सहारे, यत्यादप्लवमेकमेवह्ि भवाम्भोषेस्ति- 
तीर्षावताम्‌ ? | अर्थात्‌ वही प्रभु के चरणों की सेवा का अत्रलम्वन 
लेकर, उनके नाम वल से- 
सियरास स्वरूप ama अनूप विलोचन मीनन को जल है। 
श्रुति रामकथा Ba राम को नाम हिये पुनि रामहिं को थल है॥ 
मति uate at गति रामहि मों रति राम सों रामहि को बल है। 
सबकी न कहे तुलमी के मते इतनो जग जीवन को फल है ॥ 
सब प्रकार से भगवान्‌ की ही शरण लेना, जीवन का इतना 
ही फल है | भगवान्‌ तो हम ait को वारम्बार यही कह रहे हैँ कि 
प्राणीगण्‌ | 
सबकी ममता ताग बटोरी | मम पद बाँध मनहिं बॅट डोरी ॥ 
अथवा “सवे धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज? तो मैय्या | 
भगवान्‌ का कौन दोष है | वा काल थोड़े ही कहता है. कि छुआ में 
कूद पड़ो | काल तो महाकराल कलिकाल होते हुए भी कलि लोग कह 


ai 


4 
CNC 


क 

कलियुग सम युग आन नहि, जो नर कर विश्वास | 

गाइ राम गुण गण विमल, भव तर als प्रयास ॥ 

कलियुग ससान तो अच्छा कोई युग ही नहीं है। मलुष्य का 
zz विश्वास चाहिए | बिना जप, योग, तप के, बिना परिश्रस के ही, 
केवल भगवान्‌ का गुणानुवाद, रामायण, गीता, भागवत ज्ञान क्रो 
अथवा वह भी नहीं, केवल राम नाम ही "रामराम रह रामराम जडु 
रामराम रमु” उच्चस्वर से रटो, मौन होकर जपो, अन्त रामनास में 
ही रम जाओ,तन्मय हो जाओ । रामराम जप सब विधि ही को राज रे! 
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रामराम जपने से ही विधि वेदोक्त, तन्त्रोक्त एवं गीता, भागवत 
रामायण का पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ स्नान, होम तपण सभी रामनाम 
से ही हो जायगा । 
गो कोटि दानं ग्रहणेषु काशी प्रयाग गं्ाऽयुतकल्पवासः | 
यज्ञाऽयुतं मेरु सुवण दानं श्रीरामनाम्नो न कदापितुल्यस्‌ N 
यज्ञ, दान, तप, तीथे कुछ भी रामनाम के बरावर नहीं हो 
सकता, रामनाम से सभी हो जाता है | 
तीरथ अमित कोटिशत पावन | नाम अखिल अघ पुंज AMAI 
भैय्या बालक वृन्द ! मित्रगाणों ! इतनी सुगमता कलिकाल में 
हमको मिली है कि “योग न मख जप तप उपवासा” कठिन साधन जो 
“कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन” जो कहने में कठिन, सस- 
Ha में कठिन, पुनः साधन करने में कठिन, इस प्रकार. कठिन साध्य 
योग करने का परिश्रम, यज्ञ के लिए सुमेरु गिरि के समान सुवर्ण 
अतुलनीय धन, जप करने की नाना प्रकार विधि,तपस्या करने को दश 
हजार वर्ष एक पाँव से खड़ा होना, चाद्रायण आदि ब्रत करना, 
किम्वा किप्ती प्रकार का यस नियम अथवा नाना प्रकार शौचाशौच 
कुछ भी आवश्यक नहीं केवल “प्रगट प्रभाव महेश रता?” अतएव 
"जयात्‌ सिद्धिः? सुख से उच्चारण करते ही सिद्ध फल प्राप्त होता है । 
वारक TA कइत नर जेऊ | होत तरश तारण जग ठेऊ i 
संध्या, प्रातः, SI अथवा सर्वकाल अभो इच्छा हो खाते- 
सोते उठते, वेठते, स्नान करके विना स्नान किये लोए हुए, gd हुए 
रास्ता चलते फिरते, जैसा भी हो, हर एक समय सें केवल राम 
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नाम दो अक्षर कहते ही सब विधि, तीर्थे ब्रत, योग उपवास, वेद; 
रामायण का पाठ यज्ञ, होम, ata, सभी कुछ हो जाता है। तो 
मैथ्या काल का क्या दोष है । और कर्म तो जो हम करेंगे बहीन 
होगा | कर्मे थोड़े ही कहता है कि पाप करो वा पुण्य करो तो कर्म का 
भी क्या दोष है | 
भैय्या वालक गण्‌ ! काल कर्म ईश्वर किसी का दोष नहीं है 
दोष तो है अपनी दुबुद्धि का “बबा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा” जो 
बोया है वही काटेंगे और जो feud सोई पावेंगे ‘aga लहे फल रसाल 
aT वीज वपत” कहीं कोई ATT बोकर आम का फल पाया है। हम 
वबू र का बीज बोबेंगे वृक्ष लगाबेंगे और कहेंगे हम आम AST, 
सक्का, कुलथ, वाजरी, खेत में बुवेंगे, कहेंगे धान गेहूँ काटेगे, यह 
क्या कभी हो सकता है | तैसे ही हम करेंगे पाप, कहेंगे वैकुएD का 
राज्य हमको दे दो यह कया कभी हो सकता है। यह मनोरथ संपूर्ण 
सिथ्या है | 
भैय्या वालक बृन्द मित्रो | 
जासि सुख चहे अकारश कोही। सब संपदा चह शिव द्रोही ॥ 
लोभी लोलुप कल कीरपि चहई | अकलंकता कि कामों लहई 
ऐस ही “हरि पद विमुख परम गति चाहा” विल्कुल असभव 
है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता । 
हिस ते अनल प्रगट. वरु होई | REE राम सुख पाव न काई ॥ 
चन्द्रमा से अग्नि पेदा हो सक्ती है परन्तु राम से विसुख जीव 
सुख कभी भी नहीं पा सकता | क्या हम सबों के लिए राज्य-श्व खला 
राज्य-शासन, राज्य-नियंत्रस, उठ जायगा । जो बड़े-बड़े काशिल 
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seat के द्वारा राज्य नियम बना है, अर्थात्‌ जो शिव ब्रह्मा, विष्णु, 
सनकादि, नारद, व्यास आदि सप्त ऋषि नौ योगीश्वरों की सर्व 
सम्मति से, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषदू, इतिहास, स्मृति, संहिता, 
इत्यादि जीव के कल्याण के लिए शासन सुरक्षण राजनीति बनाई 
गई हे,बह क्या हमारे लिए उठा दी जायगी | यह अति असम्भव है | 
q A “९ ञ्ञ A A च 
कर्म प्रधान विश्व करि राखा | जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 
सब कर मत खगनायक एहा | करिय राम पद पंकज नेहा ॥ 
भैय्या | यह तो सर्वे सभ्मति से निश्चित है, जो जैसा कर्म करेगा 
बह वेसा ही फल भोगेगा | 
भैय्या बालक ga l मित्रो | तुम aa तो जानते हो कि दुनियाँ 
दो रंगी है | sad पाप हे, पुण्य है | उसके ग्राहक भी पापात्मा हैं 
पुण्यात्मा हैं । साधु हैं, असाधु हैं । यथा-- 
सुख दुःख पाप पुण्य दिन राती | साधु असाधु सुज्ञाति कुजाती॥ 
इत्यादि दो प्रकार की सृष्टि है । परन्तु- 
गुण अवगुण जानत सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
WAT AJU साधु गुण गाह! उभय अपार उदधि ग्रवगाह! ॥ 
अला बुरा सब कोई जानता है, किन्तु जिसमें जिएकी रुचि होती 


X 


है उसी को प्रह करता है | अतएव दुष्ट प्राणी अवगुस लेते =| 
साधुजन गुण लेते हैँ । साधु असाधु की पहचान इस प्रकार है । 


संत असंतन की अस करणी | जिमि कुठार चन्दन आचरणी |: 
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जैसे कुल्हाड़ी ओर चन्दन वृक्ष का आचरण होता है । अर्था 
जेस कुल्हाड़ी आर चन्दन वृक्ष का आचरण होता है । अथीत्‌- 


काटे परशु मलय सुलु भाई । निज गुण देइ सुगंध बसाई ॥ 

भाइयों ! देखो कुल्हाड़ी तो चन्दन को जड़ से काटती है और 
चन्दन कुल्हाड़ी के इस प्रकार अपने ऊपर कुठाराघात करते हुए भी 
अपनी सुगन्धि कुल्हाड़ी में दे देता है, क्षण मात्र वह कुल्हाड़ी भी 
चन्दन की gT से सुगन्धित हो जाती है, फलतः “ताते तुर शीशन 
aga जगवल्लभ श्रीखंड” | और “अनल दाहि ea घनहिं, परशु 
वदन यह दंड! । चन्दन जगत पूज्य होता है अतः सब देवता अपने 
शिर पर धारण करते हैं | अर्थात्‌ देवताओं के मस्तक पर चन्दन 
चढ़ाया जाता है और कुल्हाड़ी के ga को अग्नि में अच्छे से तपा- 
कर लोहा के घन से पीटा जाता हे यह दंड पाती है। अर्थात्‌ 
वारस्यार काष्ठ काटते-काटते जब उसका मुह मोटा हो जाता है तत्र 
लौहकार की लौहशाला में कुल्हाड़ी तपाकर घन से पीटी उती है । 

azar वालक बृन्द | इसी प्रकार साधुजन दुष्टों से सताये जाते 
हुए भी, देवताओं से भी पूज्य होते हैं और हुष्टजन नाना प्रकार 
बारम्बार साधुजनों को दुःख दे देकर पापात्मा होकर यमदूतों द्वारा 
कुम्भीपाक आदि नरकों में तपाए जाते हैं और लोहा के बड़े-बड़े 
मुग्दरों से उनका ga पीटा जाता हे । यह दंड अति है। इसी प्रकार 
कल्पान्तरों, जन्मान्तरों Tied में यम यातना भोगते हुए बहुत काल 
कुमीपाकादि नरकयातना भोगते हैं । यथा- 


जो शठ गुरु सन ईर्पा करहीं। रोरव नरक कोटि युग परहीं ॥ 
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अर्थात्‌ ma पुराणों में गुरु से इषो दष करना पाप By 
यदि प्राणी गुरु से किसी कारण इषा दोप करते हैं बह एक करोड़ 
युग रौरव नरक में पतन किये जायेगे | यह तो निश्चय होगा, किन्तु 
शिष्य कहे हमको साकेत वैकुण्ठ ही मिले तो यह कैसे होगा । शात 
में सब सम्मति से निश्चित है भगवान्‌ के चरणों में प्रेम करो उनकी 
भक्ति करो, सेवा करो परन्तु हम वह कुछ नहीं करते हैं तो-- 
भवकूप अगाध परे नर ते | पदपंकज प्रेम न जे काते ॥ 

तो निश्चय ही संसार सागर सें पतन किये जायँगे | भैय्या 

उसी का फल है न जो हम आज इस संसार दुःख को भोग रहे हैं । 
फिर भी “arene कमेहिं RIRI मिथ्या दोष लगाइ?'। काल को कर्म 
को ईश्वर को झूठा दोष लगाते हैं, कमे तो किया नरक जाने का, और 
इच्छा करते हैं APUS जाने की, ऐसा क्या कभी हो सकता है । हमारे 
लिए क्या राज का शासन उठ जायगा, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो 
सकता भय्या यह भावना तुम्हारी ऐसी है | यथा- 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यमनीधन शुमगति व्यभिचारी 
लोभी यस चह चारु गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ये ग्रामी ॥ 

यह विपरीत भावना आकाश में दूध ठुहने के समान, अतएव 
झूठी है | तुम्हारा मनोरथ Hor है | हम जैसा कर्म करेंगे वही फल 
qa यह विलकुल सत्य हे | | 

वारि मथे घृत होइ ae, सिकता ते वरु तेल । 


Ls 


Mg हार भजन न भव तारेय, यह सिद्धान्त पेल ॥ 
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मय्या प्राणी बन्द ! यह अटल सिद्धान्त है अपेल सिद्धान्त 2 | 
यह टल नहीं सकता, इसकी अवज्ञा नहीं हो सकती 
पड़ेगा | हा एक ही माग है। 
एक थम एक ब्रत नेमा। काय वचन मन IY पद्‌ FAT ॥ 
काल घस नादे SAGs ताह! | रघुपात चरण प्रात यात जाहा॥ 
भय्या प्राणी ! काल, कम, गुण, स्वभाव यदि हम प्रभु के 
चरणो के सेवक अनुरागी भक्त बन जायेंगे तो सव हमारे अनुकूल हो 
जाये | देखिये लंका सारी जल गयी किन्तु "एक विभीषण कर गहू 
नाही? विभीषण के श्रीराम भक्त होने के कारण अग्निदेव उनके 
अनुकूल थे । 
पापिनको यमराज कहावै | धर्भिन को धर्मराज बतावें॥ 
यमराज और घमेराज एक ही व्यक्ति का नाम है परन्तु पापियों 
को शासन करने के लिए यमराज है, और पुण्यात्माओं को सुख 
दृने के लिए धमराज हे | भावान्‌ स्त्रयं कह रहे हैं कि पापियों को 
पाप कर्मों के फल भोगाने के लिए- । 
काल रूप में तिन कहाँ ताता | शुभ अरु अशुभ कमं फल दाता ॥ 
पुण्यात्माओं को सुख देने के लिए में ही-“करो सदा तिनकी 
रखवारी | जिमि बालक्हिं राख महतारी ” ॥ माता, पिता के समान 
भरण पोषण करके सुख देता हूँ | 
भय्या प्राणो गण ! भगवान्‌ बड़े दयालु हैं बड़े कोमल स्वभाव 
बाले हैं, बड़े उदार हैं | 
“अतिकोमल रघुवीर स्व माऊ” । "अस सुभाव कहूँ सुनो न देखों?॥ 


जरूर मानना 
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भैय्या | तुम्हारे सव अपराधों को क्षमा कर देगे। सब अपराध 
क्षमिहि प्रभु तोरा” | अथवा यद्यपि में अनभल अपराधी हूँ । 
तदपि शरण सन्मुख मोहिं देखी। WA सत्र कर्हिहि कृपा AAN 
कारण fe प्रभु अति सरल स्वभाव वाले हैं। “शील aga 
सुठि सरल स्वभाऊ | AREA ATIT कीन्ह न रामा” ॥ भगवान्‌ शत्रु 
का भी अमंगल नहीं चाहते अर्थात्‌ पापी को, राज्यद्रोही पर भी शासन 
करते हैं दरड देते हैं तथापि उ उके मंगल के ही लिए, मंगल कामना 
हीं करते हैं | “निर्वाण दायक क्रोध जाकर ? | जिसको क्रोध करके मार 


~ 


भी देते हैं तब भी उमको मुक्ति देते है | देखिए- 
~ > क fran 
जे मृग राम बाण के Al a तन्नु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 
ओर भी देखिये लंका में राअण कितना बड़ा दुराचारी था, 
परन्तु उसकी सारी सैन्य को- खल मव्र॒जाद द्विजामिष भोगी। पावहि 
गति यो याचत योगी” ॥ “देहि परम गति” क्यों “ वयर भाव मोदि 
घुमिरत ARa? भैय्या | ऐसे उदार ag aloft न भजहिं अस प्रथु अम 
त्यागी । नर मति मंद ते परम BAN? || इतनी वड़ो उदारता देखते, 
| सुनते जानते हुए भी जो मनुष्य उन प्रभु का भ+न सेवा भक्ति नहीं 
करते हैं । वे मनुष्य बुद्धिहीन, अभागी È | 
राम सरिस को दीन हितकारी | कीन्हें मुक्त निशाचर स्हारी॥ 
धाः त eS NS ~ 

खल मल थाम काम रत रावन | गात पाई जा झुनिवर पाव qll 
Har प्राणी गण ! ऐसे दीन हितकारी, दीन वन्धु, पतित उद्धारक 
पतित पावन जो श्रीराम है उनकी शरण हम न लेकर खरी, पुत्रादि की 
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शरण लिये हैं जो सदा स्वारथी हैं तो हमसे बढ़कर और कौन 
मन्दबुद्धि हतभागी होगा | 

जानतहूँ अस प्रशन परिहरहीं | काहे न विपतिजाल नर परहीं ॥ 

भैय्या ! ऐसे उदार प्रभु को जानते हुए भी यदि उनसे rga 
है तो क्यों नहीं संसार सागर में नाना आपत्ति विपत्ति भोगेगा क्यों 
नहीं दै हिक, दैविक, भौतिक तापों से तपाथा जायगा, अवश्य संसार 
दुःख भोगना हम समो को योग्य ही है । 
भेय्या प्राणी गण ! हम जीव मात्र ही सदा भगवान्‌ के आज्ञा- 

कारी सेवक हैं, अंग-अंगी के समान सेवाकारी हैं । यथा-“तेवक कर 
पद नयन सॉ?! | हम और प्रभु एक आत्मा हैं, एक वस्तु हैं, अन्तर 
इतना ही है कि अल्पज्ञ और सर्वज्ञ अणु और समूह वस जीव अरा] 
है भगवान्‌ समूह हैं, जीव अल्पज्ञ है, भगवान सवज्ञ हैं, तो अल्पज्ञ 
ही सर्वज्ञ का सेवक होता हे और अणु ही समूह को सन्मान देता है | 
यथार्थ में भगवान्‌ और जीव, “ब्रह्म जीव इव सहज संघाती' । अथवा 

नर नारायण सरिस सुआ्राता” | ‘ara ताहि तोहि नहिं भेदा”। सो 
अथात्‌ राम जो हें तुम वही हो, उनमें आप में कुछ भेद नहीं है | 

वारि बीचि इव गावहिं Fer” | वेद कहते हैं जीवतत््व और ब्रह्मतत्त्व 
एसा है जेसे जल और जल की तरंग अतएब दोनों एक ही हैं, फिर 
भो अरु और समूह जैसा भेद है । जल समूह है औए तरंग अरु है। 
भगवान्‌ विभु हैं, जीव उनका वैभव हे अतएव जीव सदा सेवक है 
और प्रभु सेव्य हैं । “वक तेव्य भाव बिनु, भव न तरय उरगारि?। 
भैय्या ! राम शब्द तो एक ही है फिर र ब्रह्म, और म जीव, कहा 
जाता È | देखिए भगवान्‌ ब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी जीव रूपी श्रीं 
लक्ष्मण को समभा रहे हैं । 
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भैय्या प्राणी गए | एक समय की वात है भगवान्‌ श्रीरामं ज्ञी | 
माता श्री जानकी जी के सहित पंचवटी में स्फटिक शिला पर Peers. | 
सान हैं श्री लक्ष्मण जी सेवा करते-करते प्रश्न करते हें कि हे प्रभु ! 
भगवन्‌! श्रोतामच्छा[म मोक्षस्यकान्तका गातस्‌। 
at: कमलपत्रा्ष ! . सक्तपाठक्त महास ॥ 

( अध्यात्म-अ० १७) 
ज्ञानं विज्ञानमहितं भक्तिवेराग्यव्र हितम्‌ | 
आचच्त मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नःन्य।ऽस्ति भूतल ॥ 

( अध्यात्म-अ ९८) 
हे भगवन ! हे कसल नयन ! हे भय्या | में अ३ने एकान्त भोक्ष 

ही गति जानना चाहता हूँ सो आप संक्षेप से वर्णन करें ॥ १७॥ 
भक्ति को deta वाला ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, भक्ति सहित कहिए, 
क्योंकि आपके समान वक्ता संसार में दूसरा नहीं है ॥ १८ ॥ 
ATA उवा ७५--- 
शृणु वच्यामि ते वत्स गुह्याद्गुह्यतरं परम | 
यद्विज्ञाय नरो जह्यात्‌ सद्यो वेकन्पिकं भ्रमस्‌ ॥ 
` अध्यात्म-आ० १६ ) | 
श्रोरापजी ओले, हे मैय्या लक्ष्मण ! सुनो मैं तुन्हें गुप्त से a 
ज्ञान का कहता हूँ, जिसके जानने से जीव शीघ्र ही संसाररूपी मसता 
चम को त्याग देवा है ॥१६॥ भेर्या ! प्रथम में माया का स्वरूप वर्णन 
करू गा | पुनः ज्ञानका साधन और विज्ञान ama करूँ गा।॥२०॥ किर. | 
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जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप को कहूँगा, जिसको जानने से 
प्राणी संसार भय से मुक्त हो जाता है| हे लक्ष्मण | शरीर आत्मा 
से भिन्न है परन्तु उसमें में हूँ, ऐशी आत्मबुद्धि होना सोई साया है 
ऑर बदी संसार को रचती है अर्थात्‌ शरीर में आत्मबुद्धि होना ही 
जीव का वारम्वार संसार में जन्म मरण होता हे। हे कुल नन्दन 
लक्ष्मण | परन्तु बह मायां के दो स्वरूप निश्चित किए गए हैं।।२१-२२॥। 

विज्ञेपावरणे तत्र॒ प्रथमं कल्पयेज्जगत्‌ 

।लगाद्यब्रह्मापयन्तं स्थूल खच्मविभेतः ॥२३॥ 

oat त्वखिलं ज्ञामरूपमावृत्य तिष्टति | 

मायया कल्पितं विश्वं -परमात्मानि केवले ॥२४।' 

एक विक्षेप और दूसरा आवरण, उममें से विक्षेप माया तो 

स्थूल सूक्ष्म के भेद से महत्तत्व ale A ag पर्यन्त जगत को रचती 
हे और दूसरी माया आवरण शक्ति से ज्ञान को संपूर्ण अच्छादन 
किए रहती हे परन्तु बह माया केवल मुझ परमात्मा के ही आधार 
पर “मयाध्यक्षेए प्रकृति! सूयते सचराचरम्‌ | अतएव ` जो सृजति जग 
qafa हृरति रुख पाइ &पा निधान की”? विश्व को र्ती है ॥ *३-२४।। 
एक दुष्ट ग्रातशय दख Sal | Al TA जीव परा भव कूपा U 
एक रचे जग गुण वश जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके।। 

रज्जा थुजङ्गवद्श्रान्त्यावचारं नास्ताकश्चन | 

= Cs A 
श्रयते दृश्यते सथत्स्मयंते वा नरेः सदा ॥२४॥ 
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भ्रम से जैसे रस्सी में साँप की प्रतीत होती है, विचार करते 
से सम्पूर्ण झूठा है, वह रस्सी साँप नहीं है। ऐसे ही हे लक्ष्म ! 
जीव जो कुछ सुनता है, देखता है वा स्मरण करता है || *५॥ बह 
सब स्वप्नवतू मिथ्या है । केबल यह शरीर ही संसाररूपी वृक्ष की 
जड़ है॥ २६ ॥ पुत्र आदि aega में शरीर ही मूल कारण है | शरीर 
न हो तो आत्मा के पुत्र दारादि कौन होते हैं ॥ २७॥ 

वह शरीर दो प्रकार का है, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म । प्रथिवी, 
जल, तेज, वायु, आकाश यह पाँचभौतिक शरीर स्थूल है, और रूप, 
रस, शब्द, स्पर्श, गंध यह पंचननमात्रा तथा अहंकार, बुद्धि और 
दश इन्द्रियाँ॥ २८॥ और इन्द्रियों के साथ मन, इन अठारह तत्त्वों 
का सूक्ष्म शरीर है, और यह चिदाभास है, अर्थात्‌ चित्‌ के area 
प्रतीत होता है और उसमें बुद्धि के द्वारा में स्थूल हूँ, कृश हूँ. ऐसा 
भास ता है और मूल प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है यह सब जड़ होने 
के कारण इसे देह भी कहते हैं और क्षेत्र भी कहते हैं ॥ २८॥ 

एतैतिलक्षणो sla: परमात्मा निरामयः | 

तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु ३०॥ 

as JR जीव तो इन तीनों से विलक्षण अर्थात्‌ भिन्न परमात्म- 

रूप हैं, और जन्म मरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भान, भत्सर 
आदि विकारों से रदित है । जीव तथा परमात्मा का एक ही अथे है, 
कुछ भेद भाव नहीं है। “सो ते ताहि तोहि नहि मेदा” और दोनों 
इस देश में है इस देश में नहीं है, इस काल में है, इस काल में नहीं है, 
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१४६ 
उम प्र दे शा + = रि x 
इस प्रकार दरा काल भेद से राहत हे, परन्तु जीव का परमात्मा से 


वहुत काल से वियोग होने के कारण अथवा भिन्न होने के कारण 
किम्वा अल्पज्ञ व अशु होने के कारण अपने यथार्थ स्वरूप परमात्मा 
को भूल जाने के कारण वह अपने को जीव कहता है, देह कहता है 
मञुष्य पशु-पक्षी कहता हे “माया बह्म न आपु कहुँ, जानि कहिय सो 
जीव? पुनः “जीव धर्मे अहमिति अभिमाना" अर्थात्‌ में कहता हूँ, में 
भोगता हूँ यह मायिक भ्रम अज्ञान निश्चित हो गया है, इससे बह 
कहता है मैं जीव हूँ | अत जीव को परमात्मा होने में जो साधन है 
बह तुम मुझसे सुना ! प्रथम दंभ हिंसा आदि दोषों का त्याग, दूसरा, 
दूसरों के कठोर बचनों को सहन करना, किसी से कुटिलता न करना. 
मन, बचन, BA और भक्ति से गुरु की सेवा करना || ३०-३१-३२ i 


n 


वाह्याभ्यन्तरसंणुद्धिः स्थिरता सत्क्रियादिपु | 
सन।वाक्कायदंडश्च विषयेषु निरीहता ॥३३॥ 


बाहर और भीतर निर्मल रहना, सत्कर्मों में स्थिरता रखना, 

मन में किसी का अमंगल न विचारना, वाणी से कभी किसी को 
ZFA न कहना, हाथ से किसी को न मारना, विषयों में आसक्त न 
होन, अहकार का त्या । करना, जन्म और वृद्धावस्था का विचार 
करना, संसार से विरक्त होना, पुत्र Sl धना।द में स्नेह न करना, 
भले बुरे में भता रखना और सुक परमात्मा सर्वात्मा राम में 
अनन्य भक्ति करना, और जहाँ मनुष्यो की भीड़ हो वहाँ नहीं रहना, 
शुद्ध धर्मात्मा देश में रहना, संसारी विषयी प्राणियों से प्रेम न 
करना ॥ ३३-३४-३.,-३६॥। 

SATA सदोद्योगो वेदान्तार्थावलोकनम्‌ | 

NN fA 5 a ander 0 
उक्त रत भवज्ज्ञान वपरातावपयंयः ॥ ३७॥। 
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आत्मज्ञान प्राप्त होने का सदा उद्योग करना, वेदान्त के अर्श 
का विचार करना, इन साधनों से ज्ञान होता है और ज्ञान होकर | 
“जञानानां मुक्ति? | अपने स्वरूप को “जानत तुम्हाहि तुमहिं होइ जाई?) 
अपने परमात्मा में तदाका” हो जाता है “जीव पाव निज सहज स्वरूपा? 
अर्थात्‌ परमात्मा का होकर परमात्मा वी सेवा में लीन हो जाता है | 
और कहे हुए इन नियमों से विपरीत आचरण करने से वही संसार 
में पतन होकर जीत्र कहा जाता है || ३७॥ 
हे लक्ष्मण ! बुद्धि, प्राण, मन, देह, और अहंकार, इनसे भिन्न 
नित्य शुद्र, बुद्र, सतूचित्‌ अ नन्द, मैं ही हे; यह निश्चय है | as 4 
और में जिस मार्ग से जीव को प्राप्त होता है बही ज्ञान है यह सेरा 
निश्चय È । और arate आत्मस्वरूप का अनुभव ही विज्ञान है 
। jan ॥ आत्मा aaa पूर्ण है चिदानन्द रूप से व्याप्त ओर नाश 
रहित है | बुद्धि मन आदि उपाधि से परिणाम अर्थात्‌ रूपान्तर 
आदि विकारों से रहित है || ४० ॥ . 
स्वप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननएवूतः | 
एक एव।द्वितीयश्च सत्यज्ञानादिलन्षणः ¦ ४१॥ 
¬ वह अपने ही प्रकाश से देहादिकों में प्रकाश करता हे और 
स्च य़ च्छ रहित > 3 3 
is vp eee i PS ; है, और सत्य 
सबका देखने वाला है और विज्ञान से a Be : ae Sige 
शाख के उपदेश से जब जीव और परमात्म हम ls 
जाता है। अर्थात्‌ में राम का हू, ऐसा नि i हू ण त 
है HALE, चय हो जाता है | रामाय? 
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थवा HARA जाव: ARAA केक्यनिषुणः?। जब ऐसा =e 
हो जाता है उसी अवस्था में कार्य कारण रहित मूल अविद्या तत्काल 
हो परमात्मा H लय हो जाती हे ॥ ४-४३ | 
MACH, शाक्तारत्मुक्ता द्य पचारोज्यमा त्मनि | 
ATT त काथतं रघुनन्दन! | ४४॥ 
ज्ञानविज्ञा नवराग्यसहित॑ से परत्मनः। 
(RATTAN मन्य मङ्कक्तिबिस्युख।त्मनाम्‌ ley 
उसी अवस्था में प्राणी सदेद सुक्त कहा जाता है। किन्तु 
आत्मा सें यह aq Bra कल्पित मात्र है | हे रघुकुल के आनन्द देने 
चाले भैय्या लक्ष्मण ! ज्ञान विज्ञान और वैराग्य सहित आत्मा का 
ATHITI परमात्मा सम्पन्धी मोक्ष का स्वरूप मैंने आपसे कहा, 
परन्तु जो प्राणी मेरी भक्ति से Pega हैं उनके लिए यह सम्पूण 
gay है ॥ ४४-४५॥ जैसे आंख होने से भो प्राणी को रात्रि में 
अच्छी तरह नहीं दीखता, परन्तु जिसके पास दीपक है उसको अच्छी 
तरह सब दीखता है ॥ ४३ ॥ 
एवं सङ्कक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते | 
AES कारण किचिद्च्यामि शृणु तस्तः voll 
ऐसे ही मेरी भक्ति करने वाले को-- 
परस प्रकाश रूप दिन राती। नहि कछु चहिय दिआ घृत वाती | 
आत्मस्वरूप की अच्छी प्रकार प्रतीति होती है | 
हे भैय्या लक्ष्मण ! में अपनी भक्ति का कारण थोड़ा सा 
तत्वतः कहता हू सुनो ॥ ४७ Ul 
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मङ्गक्तसङ्गो मत्सेवा मङ्कक्तानां निरन्तरम्‌ | 
एका।दश्युपवासादि ममपर्वानुमोदनम्‌ ॥४८॥ 


हमारे भक्तों का संग, हमारी सेवा तथा हम।रे भक्तों की सेवा, 
एकादशी आदि उपवास, एवं हमारे जन्मादि उत्सवो को मानना 
उत्सव करना ॥ ४८॥ 


मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः। 
मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकीत्तनम्‌ ' ४६॥ 
मेरी कथा सुनने में, पाठ करने में, और सुनने में सदा प्रेम | 


हो ` पूज में ` ; | 

हीना, मेरी पूजा में सदा तत्पर होना और सदा सर्वदा मेरे नामों का | 
R ] 

कोत्तन करना ॥ ४६ ॥ 


एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी | 
माय सञ्जायते नित्यं ततः क्रिमवशिष्यते -५०॥। 


oe x 
हे भव्या लक्ष्मण ! इस प्रकार निरन्तर जो इन साधनों को 


करते रहते हैं, उनको सदा सुख देने बाली मेरी अटल प्रेम लक्ष्छा ' 
भक्ति प्राप्त होती हे फिर उनको कुछ बाकी नहीं रहता ॥ ५०॥| K 
प्रकार जो ग्राणी हमारी भक्ति सदा करते हैं. उनको ज्ञान, विज्ञान | 
qena शीघ्र ही प्राप्त हो जाता èns । हे लक्ष्लस! उहा | 
प्रश्नों के अनुस्वार मैंने सव कहा है। जो कोई यह मेरे कहे हुए ज्ञान | 
में मन लगावेगा वह मुक्ति का भागी बनेगा ॥ ५२। | | 
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भक्तानां मम योगिनां सुविमलस्वान्तातिशान्तात्मनां, 
मत्सेवाभिग्तात्मनां च विमलज्ञानात्मनां सवदा | 
ag यः कुरुते सदोधतमतिस्तत्सेवना नन्यथी- 
मोचषस्तस्य करे स्थितोऽहमनिशं दृश्यो भवे नान्यथा ॥५४॥ 
हे भैय्या लक्षमण ! मेरा भक्त, योगी निर्मल हृदय, शान्तचित्त 
मेरी सेवा में प्रीति पूर्वक मन लगाने वाला है वह ज्ञान स्वरूप हो 
जाता है, जो प्राणी ऐसे हमारे भक्तों की संगत करता है और जो मन 
लगाकर उनकी सेवा करता है. और जो प्राणी वह ज्ञान की प्राप्त के 
लिए उद्योग करता है, मोश्न ऐसे मनुष्यों के हाथ में रहता है और 
बही प्राणी मुझे प्राप्त कर सकता है अन्य उपाय से न तो मोक्ष ही 
पाता है और न मेरा दर्शन ही पाता है | 


भगति तात श्रनुपम सुखमूला | मिले जो संत AR अलुकूला ॥ 
सक्ति करत बिनु यतन प्रयासा। संसृति मूल बिद्या नाशा 


अन्यथा 'करत कष्ट बहु पावइ कोऊ । भक्ति हीत मोहि प्रिय नहीं सोज! 
भैय्या प्राणी बन्द ! भगवान्‌ की श्री सुखबाणी से सत्र सुने तो 
भगवान्‌ कहते हैं भक्ति अनुपम सुख देती है परन्तु संतों की सेवा 
करने से संतों के द्वारा मिलती है, और भक्ति करने से विना कोई 
उपाय के आपही आप संसार मोह अविद्या समूल नाश होती है और 
प्राणी हमको प्राप्तकर लेता है.। भाक्त के सिवाय, अन्य मार्ग से यदि 
बहुत कष्ट करके हमको पाया भी, परन्तु भक्तिहीन हमारी सेवा से 
विमुख होने के कारण हमारा प्रेमी नहीं होता । मोहि भक्त प्रिय संतत 
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य्या प्राणीगण | भावान्‌ की सेवा करने चाला भक्त ही 
भगवान्‌ को प्यारा होता है । वही भक्ति सेवा करने का माग आप्रको | 
वर्शीश्रम में ३८ सोपानों में बताया गया है । “तेहि कर फल पुनि विषय 
विरागा” पुनः वर्शाश्रस के उन ३० सोपानों के फत्नस्मरूप संसार से 
घैराग्य प्राप्त करके विरक्त आश्रम में आने से पुनः २८ सोपानों में 
बताया गया | जो अट्राइसवें सोपान में नौधा भक्ति रूप नो सेवायें 
बताई गई हैं sad agas आत्मनिवेदन जो आप नौधाभक्ति विज्ञान 
प्रकरणा में पढ़े हैं बही साधना शेष है वहाँ तक जत्र प्राणी पहुँच 
जाता है तब प्रथु का प्यारा हो जाता है तभी यह जीव अपना स्थान | 
प्राप्त कर सकता È | > | 
भैय्या प्राणी गण ! इसको पढ़ो समझो और करो “राम भजे | 
हित होइ तुम्हारा” | 
इस बणाश्रम में ३८ और विरक्त आश्रम में २८ कुल ६६ सोपान 
कहे गये हैं | जिमको गोस्वामी तुलसीदास जी सात ही सोपानों में 
निवृत्ति ओर प्रवृत्ति दोनों विभाग का awa करते हए उसमें १४ 
विद्या जो अध्यात्म विद्या विद्यानां”? वर्णन किया गयां हे वह 
चोदह महा विद्या में से कोई एकटी विद्या को अपनाया है वही भगवान्‌ 
TY प्यारा हुआ है भावान्‌ उती के हृदय में वास करते हैं | 
, सकस कामना हांच जे, शाम AMT रस ले ने | 
नास सुप्रम पियूषहृद्‌, तिनहुँ किए मन मीन॥ 
सैय्या प्राणी इन्द ! . खो, पुत्रादि घन ऐश्वर्यादि सांसारिक 
सर्वे कामना रहित होकर जो वड़भागी जीव. राम भक्ति रस सें तल्लीन १ 
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हो चुके है वे श्री रामनामाझल से अपना अगाध हृदय सागर परिपूर्ण 
किए हुये, मन रूपी मछली को हृदय के अगाध सागर में रक्खे हुए 
परस सुख शान्ति लाभ किये हैं । gat मीन oe नीर अगाधा? भैय्या 
“जिमि हरि शरण न एको वाघा? परन्तु “ga चाहहि मूढ़ न धर्मे रता? 
अज्ञानी जीवों को उसी सुख छी इच्छा तो है परन्तु अव का यथार्थ 
धर्म आचरण नहीं करते अर्थात्‌ जीव का धर्म हे नाम रूप लीला 
घासादि प्रभु की सेवा यथा-- 
इतः परंत्वच्चरखार्विन्दयोस्मृतिस्सदा मेस्तु भवोपशाम्तये | 
नामसंक्ोत्तेममेव वाशी करोतु मे RUJE ATAR ॥ 
कथामृतं पातु करद्वयं से पादाविन्दाचेनमेव ga । 
शिरश्चते पादयुगं प्रणाम ` करोतु नित्यंमवदीयसेवस्‌ i 
भक्त जीव अपने प्रभु भगवान्‌ श्रीरामजी से प्रार्थना करता है 
fa प्रभु ! दैहिक, देविक, भौतिक त्रितापों से सन्तप्त जीव को भव 
सागर से शान्ति देने वाले आपके चरणकमलों का में सदा हृदय से 
स्मरण करूँ और हमारी जिह्वा सदा आपका नाम कीत्तेन करे, और 
कान से आपकी कथामृत को पान करू वा श्रवण कहूँ, हाथ से 
आपके चरण कमलों की पूजा करूं, और शिर से सदा ( सर्बेदा ) 
आपके चरण कमलों में मूमिछ प्रणिपात साष्टांग प्रणाम करूँ | 
सुरः सम्पति परिवार बंड़ाई। सच परिहरि करिहों सेवकाई ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु यहि भाती | सब तजि भजन करो दिन राती॥ 
ओर भक्तराज विभीषण भी तो भगवान्‌ से ऐसा ही कहे हे- 
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| 
उर कछु प्रथम वामना रही । प्रथु पद प्रीति सरित सो ae । 
अब कृपालु निज मगति पावनि। देहु द्या करि शिव मन भावनि॥ | 


और श्री वाल्मीकिडी ने मानस में चौदह महाविद्या के रूप में 

जीव कल्याण के लिये तो ऐसा ही कहा है । यथा “जिनके श्रवण समुद्र 

समाना? अर्थात्‌ कान से आपके चरितामृत को पान करें व सुनें और 

“लोचन चातक जिन करि राखे” | नेत्रों से आपकी मंगलमय मूर्ति का 

दर्शान करें । “यश ठुम्हार मानस विमल हंसनि जिह्वा जातु” । अर्थात्‌ 

fagi से आपके मधुर चरित्रों का गान करे । “प्रभु प्रसाद शुचि सुभरा 

सुवासा ? | नासा से आपका प्रसाद पुष्प तुलसी आदि की सुवास 

आघ्राण करे, और “तुम्हहिं निवेदित भोजन करही !। सुख से आपको 

भोग लगा हुआ नाना प्रकार का मिष्ठान आदि भोजन करे, और 

“अङ्ग में भूषित vale को पहने?! प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, 

“शाश नवहि पुर aves देखी” | देवता गुरु ब्राह्मणों को देखने पर 

प्रेम एवं नम्रता से शिर से प्रणाम करे, कर नित करहि राम पद पूजा! 
अपनी सारी रक्षा राम पर निर्भर करके हाथ से श्रीराम की पूजा करें 
“चरण राम तीरथ चलि जाह? चरण से आपके तीर्थो में भ्रमण करें, 
अर्थात्‌ सर्वाङ्ग से आपकी ही सेवा पूजा भजन होम जप तीर्थादि az 
भैय्य प्राणी वृन्द ! यही हम सत्र जीवों का धर्स है, इसी धर्म 

को पालन करने से हम सब सुखी होगें और तभी इन जीवों का | 
कल्याण होगा, तभी अपना “इश्वर अ'श जीव अविनाशी” | स्त्ररूप | 
पा सकेंगे, जो कहा गया है “जीव पॉव निज सहज स्वरूपा” | तभी 
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हो सकता है भैय्या ! “सोइ रघुनाथ भक्ति श्रति गाई''। वही भक्ति 
महाराणी की शरख लेने से जीव अपने स्वस्थान पर पहुँच सकता 
है | परन्तु 
जा आंत कपा राम का होइ | पाँव दइ याह मारग सोइ ॥ 
भय्या जीव गण ! वारम्ब्रार अपने प्रभु से रो-रो कर यही 
प्रार्थना करो कि है प्रभु ! 
अघ प्रथु करपा करी याह शॉती। सब्र ताज भजन करा [दन राता ॥ 
ऐसी वारम्वार प्रार्थना करने से प्रभु कृपा करेंगे और अपने 
चरण्‌ SAAT में शरण दे देंगे | 
भैय्या प्राणी गख ! वाल्मीक डी का तो पूर्वं जीवन चरित्र 
आप जानते ही हैं, कि राम-राम नहीं सके, मरा-मरा कहा परन्तु 
उल्टा नाम के प्रभाव से “वाल्मीक भये ब्रह्म समाना! | ब्रह्म, परमात्मा 


भगवान्‌ के समान सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए, परन्तु पहले बहुत काल 
मरा-मरा जप करते हुए मरा जप को ब्रह्म शक्ति का जत्र हृदय में 
प्रकाश हुआ है तत्र तक आपने राम-राम घोषण किया, पुनः राम 
नास को वारम्वार शतकोटि वार श्लोकों में लिखकर पुनः शुद्ध राम- 
राम हुआ हे कि नहीं इसकी परीक्षा देने के लिए कैलाश पर शंकर 
भगवान्‌ के पास गए | 

शांकर भगवान्‌ शतफोटि श्लोक का सार राम है ऐसा निश्चय 
करके नामकरण किए वाल्मीकीय रामःयण, और आपने “रामायण 


शातकोटि ag लिय महेश जिय जानि” | अपने मन ही मन रामनाम 
सार है, वा रामनाम सत्य है आगे कहेंगे, रामनाम को जानकर, 


“रचि aga तिज मानस राखा”'। रामनाम की सारी व्याख्या यथा- 
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रकाराज्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हरिः | 
रकारज्जायते शंभुः, रकारास्सर्वशक्तयः ॥ ` 
रकार ही सर्व शक्तिमान्‌ है, रकार ही सर्व सृष्टि है, रकार 
ही सर्वव्यापक है कलिकाल में रकार ही, वा रामनास ही जीव को 
भक्ति मुक्ति देकर कल्याख करेगा | इस प्रकार बाल्सीकीय रामायण 
से शंकर भगवान्‌ श्री रामनाम के परत्व को अच्छी तरह समझकर 
हृदयस्थ करके THE | अत्र जत्र कलियुग आया तो “पाइ JUHA 
शिवासन भाषा” | एकान्त समय पाकर पार्वती को कहे | ओर care 
में प्रचार हो, ऐसा समझकर श्री शंकरजी बाल्मीकजी की प्रार्थना किए 
कि-आप कलियुग में एक वार और अवतीर्णा हो, अपनी रामायण 
को सरल करें, और रामनाम का प्रचार करें | तो बही “कलि कुटिल 
जीव निस्तार हित-वाल्मीक तुलसी भए? | और उनके द्वारा सर्व्यज्ञोक 
में रामनाम को- 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्र स्‌ । 
आरुह्य STAT MAT बन्द बाल्मीक को (Tagi 
वाल्मीक रूपी कोकिला ( कोयल ) कबिता रूपी डार पर बैठ 
कर मधुर से मधुर “रामनामाप्ृतम्‌”। राम राम राम राम की ध्वनि 
Tale किए, जो अति मनोहर-- 


Y ww AA A Ne los 
GE GE काकल ध्यान करही | सुनि रव सरस ध्यान घुनि टरहीं॥ 
उस परम सधुर, परम मनोहर, परम स्वादिष्ट रामनामाम्रत 
की सरस सुन्दर ध्वनि सुनकर सुनयो का ध्यान भंग हो गया | 
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ॐ श्री मानस-मर्म # 
Heat बालकबृन्द ! अब यहाँ से मानस मर्म आरंभ होरहा हे यथा- 
साइ ATA TS खुधा तरागान | भव अजान अप भक VATA न ॥ 
qaaa भानस याह नामा सुनत BIW पाइय विश्रासा ॥ 
ही 'रामनामागृत?।| श्री तुलसींदासजी के “तव gare गलितं- 
` गीतं कथामृत रसायनम्‌ | मुखारविन्द रूपी बादल से रसमय कथा- 
ga वटि होकर, “भरेउ gaa सुथल थिराना? | और. भरकर- 
भयउ हृदय आनन्द SAE LIAS प्रम प्रमोद प्रवाहू ॥ 
सन से उसड़कर वृहदू रूप से प्रेम और आनन्द रूप में प्रवाहित 
| 
SAT BAT सारता सो | राम विमल यश जल भारता AT! 


कविता रूपी नदी प्रवाहित हो चली जिसमें रामनाम तथा 
राम सीता का पतित पावन उज्ज्वल यश रूपी जल भरपूर है। 
जिपका सारांश है रास नाम | 
ate सह रघुपा ते नास उदारा | आंत पावन पुरान श्रात सारा ॥' 

इसमें रघुपति राघवेन्द्र भगवान्‌ का नाप रकखा है। अथात्‌ 
रात, जो पतित पाउ्रत,तारक महामन्त्र है और वेद पुराए श्रुति स्मृति 
का सार है। ' महामंत्र जोइ जपत महेशू” | अर्थात्‌ “रामेति परं जाष्यं 
तारकं AA ATEJ? | ब्रह्म स्वरूप, राम नाम ही परम जाप्य है। बही 
जीव को संसार सागर से तारने वाला “रामतारक” महामन्त्र Èl 
जिसको श्रो वेदव्यात अठारह पुराण लिखकर जब संशोधन . किए, 
तो सत्रका सारांश यही कहा 


| 
i 


g 
g 
चच 
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सप्त कोटि महामन्त्रः, चित्त विश्रान्त कारकाः | 
[4 ih Sy 
एक एव परो मंत्रो रामेत्यदेरद्वयस्‌ ॥ 
अठारह पुरां में मैने सात करोड़ महामन्त्र लिखे हैं परन्तु 
सबका सार दो अक्षर रामनाम ही परात्पर परम सन्त्र है | 
श्रीरामनामाखिल मंत्र वीजं सञ्जीवनं चेद्हृदय ` विश्स | 
५ ५ A o A o LA R 
हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योमुखं वा विषतां कुतोभिः ॥ 
अखिल मन्त्रों का वीज श्रीरामनाम जिनके हृदय में प्रविष्ट 
हुआ है वेही अमरत्व प्राप्ति करके चिरंजीव हैं, हलाहल प्रलयकाल 
का दावानल, अथवा मृत्यु के मुख में प्रवेश होते हए भी कालहु 
सन्मुख गये न खाई? | काल के सन्मुख होते हुए भी किसी प्रकार का 
भय नहीं होता है, श्री हनुमान्‌ जी श्रीरामनाम जपते हुए मृत्यु स्वरू 
foul सुरसा के मुख में प्रवेश करके 'बदन FS पुनि बाहर आवा! | 
वाहर चले आए उनका बाल तक बाँका न हुआ । प्रह्माद कह रहे Z| 
ज P , ९ ` S A 
रामनाम जपतां कुतो भयं सवे ताप समनेक भेषजमू? | देहिक, देविक, 
भौतिक, सर्वतापों को नाश करने वाला श्रीरामनाम महा औषधि है | 
रामनाम जापक को कहीं पर भी भय नहीं है । 'संसाराययगेषजं 
CART संसार रूपी महारोग ग्रस्त प्राणी को श्रेष्ठ औषधि है | | 
A त में ~ ` | 
भय्या बालक वृन्द ! मित्रो ! संसार में श्रीरामनाम जपने बाले 
को कहीं पर भी भय नहीं है | सांसारिक देहिक, ठैविक, भौतिक आदि 
किसी प्रकार का भय नहीं है । यही रामनाभ ही प्राणी को संसार 
सागर से पार उतारता है | श्री गोस्वामी तुलसीदासजी अपने मानस | 
में केवल श्रीरामनाम ही सार रक्‍्खे हैं | जिसके भय से “नाम लेत | 
भवपिंधु खुखाही ' | अथवा — | 
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पापिहु जाकर नाम सुमिरहीं | अति अपार भवसागर तरहीं ॥ 

जासु नाम सुमिरत इक वारा | उतरहि नर अवसिधु अपारा ॥ 
इत्यादि नामों से ही मानस में आदि से अन्त पयन्त नाम ही 

का माहात्म्य वर्णन किया गया है, आप सव तो मानस पढ़ते ही होंगे 

और यदि न पढ़ते हों तो आज ही से पढे, मानस में लिखा है.। 

जे यहि कथ हिं सनेह समेता | कहिहहि सुनिहहि सु सचेता ॥ 


` होइहहि रामचरण अनुरागी | कलिमल रहित BAA आगी N 


भय्या बालक वृन्द ! श्रीरामज्ञी के चरणकमलों में हृढ़ AGT 
होना ही जीव को नितान्त आवश्यक है | सो मानस के अवगाहन 
करने से स्वभाव से ही प्राप्त होता है। यदि आप श्रीराम जी के चरण 
कमलों में प्रेम करना चाहें तो आज से ही मानस aag अथवा 
मास पारायण पाठ करना प्रारम्भ करे और इस विधि से करे | 
qaza नियम नीति नहिं डोलहि। परुपबचन wae = हिबोल हिं ॥ 
ओर “ara मय सब जग जाची? प्राणी मात्र को श्रीसीताराम 
रूप जानते हुए, किली को कटु बचने न बोलें, और इन्ट्रिय faye 
करके, प्राणियों में समता रखते हुए, शाख की नीति के अनुसार, 
नियस अटल रहे | इसर विधि से पाठ करें शोच, स्नान, संध्या, 
तर्पण आदि saja सहित मास पारायण करे, चाहे नवाह करें 
परन्तु नियम अङ्ग न हो | 
भैय्या बालक बृन्द | इस प्रकार मानस का अवगाहन करे,और 
भगवान्‌ में श्रद्धा भक्ति हृढ़ता और विश्वास होना चाहिए, तब हमारे 
कार्य की पूति होगी और मनोवांछित फल पूर्णे होगे । कहा गया 
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१६२ 
Aag सिद्धि की बिनु विश्वात ? विना विश्वास के कोई कार्य में 
EEA नहीं होती, किसी प्रकार सिद्धि नहीं होती, यदि विश्‍वास 
पक मानल पारायण करेगे | तो थोड़े दिनों में आप श्रीराम जी के 
वरम प्यारे प्रेम पात्र वनकर धन्य-धन्य हो जायँगे | और परम शांति 
पाकर सत्संग में ही सुखी रहेंगे । और अपने आप ही कहेंगे - 
आजु धन्य से धन्य अति, qaii सबबिधि हीन | 
निज जन जानि राम मोहिं, संत ममागस दीन ॥ 
फिर तो कुछ भी मिलने को बाकी/न रहेगा | 
भैय्या बालक वृन्द ! मित्रो ! मानस में आपको सब कुछ मिलेगा | 
मन कःमना सिद्धि नर पावा। जो यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
यह Raga अकाट्य चोपाई हे, निष्कपट भाव से मानस 
पारायण करने से सर्व मनोबाँ छित सिद्धियाँ होती हें । 
भैय्या ! यह पारायण की ब्रह्मरामायण में पूर्ण विधि लिखी 
है उसी विधि का कल्याण पत्रिका में भौ प्रचार किया गया है। 
मानस में “fag महामंत्र” लिखे हैं । मानस की चौपाइयों की सिद्धि 
मंत्र का विधान जिस कार्य के सिद्धि के लिए जो मंत्र रूपी चौपाई 
दोहा सिद्ध करना होगा उन उन चौपाइयों को नीचे बताया जायगा | 
परन्तु उसकी विधि ऐसी है। जो चौपाई जिस सिद्धि के लिए जप की 
जायी उतरी दिन रात्रि को १! बजे से १ बजे तक पहले स्नान, 
सन शुद्धि, संध्या आदि करके जो चौपाई वा दोहा सिद्ध करना 
है | उसी चौपाईँ से १०८ वार अष्टगंध अर्थात्‌ जौ तिल, चावल, 
शक्कर, धूप, TART, अग, चन्दन, को हवन करता और sat 
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चौपाई को १०८ बार जप करना होगा | और विघ्न विनाश के लिए 

अपने चारों तरफ दिग बन्धन इस चौपाई से | 

मामभिरक्षय रघुकुल नायक | धृत कर चाप रुचिर वर शायक ॥ 

इस चोपाई को तीन वार पढ़कर अपने चारों तरफ तीन 

रेखायें खींय देवे । फिर सिद्धि करने की चौपाई का जप करे । फिर 

तो मनोरथ पूर्ण होने में कुछ संदेह ही नहीं है । प्रत्येक सिद्धि के लिए 

विभिन्न चौपाइयाँ इस प्रकार हैं-- 

¦ १) विपत्ति विनाश के लिये 

राजिव नयन धरे ag शायक | भकत विपत्ति भं जन सुख दायक ॥ 
(२) शाकट नाश के लिये 

जो प्रभु दीन दयालु कहावा । आरत हरण वेद यश गावा ॥ 
(३) क्लेश नाश के लिये 

हरण कठिन कलि कलुष HAT | महामोह निशि दलन दिनेशू॥ 
(४) विध्न नाश के लिये 

सकल विध्न व्यापहि नहिं तेही | राम कृपा करि चितर्वाह जेही ॥ 
४) खेद नाश के लिये 

जवते राम sae घर आए | नित नव मंगल मोद बधाए ॥ 

(६) महामारी नाश के लिये 

जय WAM वनज वन भानू | गहन दलुज कुल दहन कृशान्‌ ॥ 
(७) रोग नाश के लिये 

देहिक दैविक. भौतिक तापा । राम राज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
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(८) शिर रोग नाशके लिये | 
equ अंगद रश गाजे | हॉक gaa रजनीदर भाजे॥ | 
(६) सर्पादि विष नाश के लिये । 
नाम प्रभाव आन शिव नीको | कालकूट फल दीन्ह अमीको ॥ | 
(१०) अकाल मृत्यु नाश के लिये | . 
दों०- नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट | | 
लोचन निज पद यंत्रिका, प्राण जाहिं केहि बाट ॥ | 
(११) भूत भय नाश के लिये | 
सो०-वन्दौ पवनकुमार, खल वन पावक ज्ञानघन | 
जसु हृदय आगार, वसहि राम शर चाप धर ॥ 
(१२) दृष्टि (नजर। नाश के लिये | 
श्याम गोर सुन्दर दोउ जोरी | निरख हिं छवि जननी TH तोरी ॥ 
ै (१३) खोई aeg प्राप्ति के लिये | 
गई बहोर गरीब निवाजू |सरल सबल साहेब रघुराजू ॥ | 
(१४) जीविका प्राप्ति के लिये | 
विश्व भरण पोषण कर जोई | ताकर नाम भरत अस होई ॥ | 
१४) दरिद्रता नाश के लिये | 
अतिथि पूज्य प्रोतम पुरारिके | कामद्‌ धन दारिद दबारिके ॥ 
(१६) लक्ष्मी प्राप्ति के faa 
सरिता सागर पह जाहीं | यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 


A 


fat 
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(१७ पुत्रप्राप्ति के लिये 

दो०-प्रेम मगन कोशल्या, निशि दिन जात न जान | 

सुत सनेह बश माता, बाल चरित कर गान ॥ 

(१) संपत्ति प्राप्ति के लिये 

जे aaa नर सुनहि जे गांवहि | सुख संपति नाना विधि पाबहि ॥ 
१६ ' सिद्धि प्राप्ति के लिये 

साधक नाम जपहि सव लाए । होहि fag शशिम'दिक पाए | 
(ol ya प्राप्ति के लिये 


सुनहि Agra विरत परु विषयी | लहहि भक्ति गति संपति नई 


oN 


(२१) मनोरथ सिद्धि के लिये 


दं।०-भवभेषज रघुनाथ यश, सुनहि जे नर अरु नारि | 
तिमकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारि ॥ 
(२२ क्षेम कुशल के लिये 
सुवन चारि दश भरा उछाह | जनक सुता TIRT विवाहू ॥ 
(२३) शत्रु नाश के लिये 
gaq तनय बल पवन समाना | बुथि विवेक विज्ञान निधाना॥ 
(:४) शत्रु सामना के लिये 
कर सारंग साजि कटि भाथा । अरि दल दलन चले रघुनाथा l 
(२४) शत्रु से सित्रता के लिये 
गरल सुधा रिपु करइ मिताई। गोपद सिंधु अनल शितलाई ॥ 
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(२६) शत्रु विनाश के लिये | 
वयर न करु काहू सन कोई । राम प्रताप विपमता खोई॥ | 
(२७) rere में विजय के लिये 
हि अवसर सुनि शिव Ta AT | आए भृशुकुल कमल पतंगा .! 
।२८ विवाह के लिये 
तब जनक पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवारि के | 
मांडवी श्रुतिकीरति उरमिला कुँवरि लई हँकारि के ॥ 
(२६) यात्रा की सफलता के लिये | 
== प्रविशि नगर RA उब काजा । हृदय राखि कोशलपुर राजा | 
(१८) परीक्षा उत्तीर्ण के लिये | 
जेहि पर कृपा करहि जन जानी | हवि उर अजिर नचावहि बानी | 
मोहि सुधारहि सो सव भाँती | जासु कृपा नहि कृपा अघाती ॥ 
(३१' आकर्षण के लिये 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह | सो तेहि मिलहि न कछु सन्‍्देंहू ॥ | 
(३२ स्नान फल प्राप्ति के लिये | 
दो०-सुनि agf जन afta मन,मज्जहि अति अनुराग। | 
wale चारि फल अचत तजु, माधु समाज प्रयाग ॥ । 
(३३, निन्दा निवृत्ति के लिये | 
राम कृपा अवरेव सुधारी | विबुध थार मह गुनद गोहारी॥ । 
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(३४) विद्या प्राप्ति के लिये 
गुरु ग्रह गए पढून रघुराई। ्रल्पकाल विद्या सब पाई ॥ 
(३५) उत्सव मंगल होने के लिये 
सो०-सिय रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गावहिं सुनहि | 
दिन कह सदा THe, मंगलायतन रामयश॥ 
(३६ ` यज्ञोपवीत के लिये 
दं।०-शुशुति वेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित वरताग | 
पहिरहि सज्जन विप्रल उर, शोमा अति अनुराग ॥ 
(३७) प्रम बढ़ाने के लिये 
सब नर करहि परस्पर प्रोती | चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
(3८) भगवान्‌ में मन लगाकर सुगम सत्यु प्राप्ति के लिये 
दो०-रामचरण दढ प्रीति करि, बालि कीन्ह agam | 
सुमनमाल जिमि कंठ से, गिरत न जानइ नाग ॥ 
(३६) कायरपन निवारण के लिये 
मोरे हित इरिसम नहिं कोऊ। यहि अबसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
'४०) विचार शुद्धि के लिये 
TÈ युग पद कमल मनावऊ | जासु कृपा निमल मति पावऊँ ॥ 
(४१ संशाय नित्रृत्ति के लिये 
रामकथा सुन्दर करतारी। संशय विहंग उड़ात्रन हारी ॥ 
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/४२) अपराध क्षमा के लिये 
अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता | TAs चमा मन्दिर दोउ MATI 
(४३) dare से दिरक्ति के लिये 
सो०-भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर Gale | 
सीय राम पद प्रेम, अवसि होय भवरस दिरति :। 
४४) ज्ञान प्राप्ति के लिये 
छितिजल पावक गनन समीरा | पश्च रचित आति अथम शारी रा॥ 
(४५) भक्ति प्राप्ति के लिये 
दो०-भक्त कल्पतरु प्रशतहित, Bley सुखधाभ | 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥ 
(४६) श्री हनुमानजी की-प्रसन्नता के लिये 
सुभिरि पवनसुत पावन नामू | अपने वश करि राखेड रामू ॥ 
(४७, मुक्ति प्राप्ति के लिये 
दो०-जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्ह प्रस AR | 


महामन्द मन सुख चहसि, ऐसे cule frente i 
(४८) श्रीराम दर्शन के लिये 


N 


दो०-नीलसरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम | 
लाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि aaa ।! 
88) श्रीसीता दर्शन के लिये 


जनक सुता जग जननि MAR) अतिशय प्रियकरुणा निधान की।॥ 
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(५०) श्रीरामजी की प्रसन्नता के लिये 

दो०-केहरि कॉट पट पीत धर, सुषमा शील निध न। 

देखि भाजु कुल भूपणहि, Aau सखिन अपान || 

(५१) परात्पर श्रीराम के दशन के लिये 
भक्त वत्सल AY कृपानिधा ना | विश्ववास प्रगटे भगवाना ।। 
भैय्या बालक बृन्द ! वा प्राणी गण ! देखिए मानस में इक्यावन 

शत [ ५१००.] चौपाइयों में यह इक्यावन [ ४१ | चौपाई सिद्ध 
मन्त्र [ महामन्त्र | सम्पुट किये गये हैं. एक-एक मन्त्र चौपाई में एक 
एक शत, चौपाई सम्पुट की हैं| इसमें से जो कामना सिद्ध करना 
चाहें तो उसको ऊपर लिखे हुए के अनुसार सिद्ध करके अपनी 
कामना पूर्ण करें | मानस मन्त्र सार है | परन्तु— 
दो०- बिनु विश्वास भक्ति नहि, तेहि fa द्रवहि न र.म। 

राम कृपा बिजु स्वपनेहूँ, जीव न लइ विश्राम ॥ 

भैय्या बालक वृन्द | भक्ति होती है टता और विश्वास से, 
ee विश्वास न होने से भक्ति का स्वरूप ही नहीं बनेगा, इसलिए 
आप अपने मन को दृढता और विश्वास दिलाते हुए मन में यह दृढ़ 
करें कि मैं भगवान्‌ का हूँ और भगवान्‌ मेरे है | तारतम्यता इतनी ही 
रहे कि “तेवक हम स्वामी सिय ag” | में सेवक हूँ और श्रीसीतानाह 
अर्थात्‌ श्रीरामजी हमारे सेव्य प्रभु हैं | परन्तु में भगवान्‌ का हूँ और 
भगवान मेरे हैं इस बात का पता आपको पूरा-पूरा मानस रामायण 
से लगेगा । जव आप मानस को मन में भली भाँति से मनन करेंगे 
तब आप स्वयं कहेंगे कि | प्रभु 
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तब मायावश - फिरों भुलाना । ताते मैं नहि प्र पहिचाना | 
मैं आपकी माया के वश होकर भूला हुआ संसार चक्र में खी | 
पुत्रादि की साया ममता में भटक रहा हूँ इसी से आपकी उदारता पर 
ध्यान नहीं आया | _. ; | | 
नारि विवश नर सकल गोसाई' | नाचहि नट मर्कट की नाई'॥ 
नट aat की तरह अर्थात्‌ जैसे नट बानर की अपने वश में 
करके लकड़ी के ताल.पर नचाता है, इसी प्रकार में आंपकी माया 
रूपी नारि, के वश में होकर नेत्रों के इशारे पर नाच रहा हूँ । अव, 
मानस पढ़ने से इसका मुझे भली भाँति.परिचय ग्राप्त हों रहा है। 
इसी से अन्य सभी स्थानों, पदार्थो, ब सभी प्राणियों एबं निजी 
कुटुम्वियो से; तथा खो पुत्रादिकों से, ओर सभी परिस्थितियों से 
मेरी ममता हट रही है | मेरे से सव प्राणियों का, सव पदार्थो का, 
सब परिस्थितियों का अधिकार उठा जा रहा है | मेरा यह निश्‍चय 
[न बड़ी द्रत. गति से अनुभव रूप से परिणित हो रहा है कि सुभ 
पर भगवान्‌ के सिवाय अन्य किमी का कुछ भी अधिकार अथवा 
आधिपत्य नहीं है क्योंकि में भगवान्‌ का हूँ और किसी प्राणी वा 
किसी वस्तु को अत्र यह कहते नहीं सुंनता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ, में 
- तुम्हारी हूँ ।.या तुम सुमे अपना बनालो, क्योंकि एक मात्र भगवार 
ही मेरे हैं भगवान्‌ के सिवो और कुछ भी मेरा है ही नहीं । अब यह 


„ सुके पूरा ze हो गया कि मैं केवल भगवान्‌ का हूँ और भवाः 


केवल मेरे हैं । अब मेरे को “नान्य गतिः शरण्यम्‌””।' हे प्रभु ! अथ 
गति नहीं है, अन्य उपाय नहीं है, अन्य अस्तित्व नहीं हैं, ae 
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कर्तव्य नहीं है,-अन्य पुरुषार्थ नहीं है, आपही मेरी गति है आप ही 
२ उपाय हैं, आप ही मेरे aaea हैं, में आपकी शरण हू | 
Scar बालक वृन्द ! मित्र गण ! में सदा भगवान्‌ में ही रहता 
हैँ में कहीं भी रहूँ, कभी भी ce, कैसे भी रहू , परन्तु रहता हू 
भगवान में ही | आज के पूर्व में जो मेरी धारणा थी कि “जगत्‌ 
सत्य ब्रह्म मिथ्या” परन्तु अवः वह बदलकर यथाथ में “ब्रह्म सत्यं 
जगान्मिश्य। पूरी प्रतीति हो गयी | मैं अव यह खी पुत्रादि संसार सत्य 
को जानता ही नहीं हूँ । देखता भी हू कि ऐसा देश, काल, काई है हीं 
i, जो भगवान्‌ से शून्य हो | 
देश काल दिश वादा शह माहा | hes मो कहाँ जहा प्रभु नहों ॥ 
“oy व्यापक सवत्र समाता? सभी देश, सभी काल, भगवान सें 
हें और सभी देश, सभी काल में भगवान्‌ व्याप्त हैं। इसी से में 
भगवान्‌ की सानिद्धि का नित्य अनुभव करता हूं | परन्तु है 
प्रभु प्रगाटइ जिमि आगी?) “प्रेम ते प्रगट होइ में जाना । सी a at 
सब दोष ag होकर मुझमें शान्ति, दया, करुणा, निरभिमानता, 
विनम्रता, उदारता, धय, वीरता, अहिंसा, AUT, मस सदूव्यव॒हार 
परसम्मान Bas सुख की भावना, और सवके पंरमहित की P 
सहिष्णुता आदि सभी संदुगुण आ रह हैं। मैं भगवान्‌ में हू, a 
से भगवान्‌ के सारे गुण मुझमें आ रहे हे | में जब जहाँ s र्भ 
ता हूँ, सदा भगवान्‌ में ही रहता हू | परन्तु, यह सब छु मानस 


से ही मिला है! 
Seat बालक वृन्द | मित्रगण laa आइये मानस देखिए | 


aq प्रबन्ध सुभाग गोपाना | ज्ञान नयन निरखत मनमाना॥ 
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इस मानसरोवर में सात सीढ़ी नीचे उतरने की है इसको ज्ञान 
नयन अर्थात्‌ विचार रूपी नेत्र से देखने में मन मान जाता है कि 
ठींक है परनन्‍्तु-- . 
अतिशय कृपा राम को होई । पाँव देइ. यहि मारग सोई ॥ 

सैय्या आप तो रामजी के कृपा पात्र हैं ही-“कवहुँकि करि 
करुणा नर देही? | मनुष्य शरीर पाने के पहिले से ही आप श्रीराम 
जी के कृपापात्र हो चुके हैं तभी तो मनुष्य शरीर मिला है। आंगे 
मानस मीमांसा पढ़िये | 

भैय्या बालक वृन्द | अब मानस सम तथा मानस मीमांसा 
एवं मानस सारांश दाष्टन्ति और दृष्टान्त रूप में पढ़ी | PE 

'प्रथससोपान ` 

मैय्या वालक गण | देखिये एवं अपने आत्मतत्त्व पर विचार 
कीजिए | प्रथम जीव ने मानस के तटस्थ घाट:रूपी मनुष्य - शरीर 
प्राप्त किया | पुनः मानस वा मानसरोवर के चतुः. पाश्वं -पुष्पों का 
बगीचा, उसके पीछे आम्रादि का बगीचा,पश्चात्‌ वनस्थली है जिसमें 
नाना प्रकार के पक्षी बिहार करते हुए सुख पारहे हैं । “सुमन वादिका 
amı बन, सुल पुविहुंग बिहा?” तेसे ही जीव मानस के चतुः पाश्वं 
रूपी मन के चारों तरफ FATT AAT बालक्रीडा रूपी मनोहर पुष्प 
बगीचा, बाल्य केशोर खेल कूद रूपी आम्रादि बगीचा में नगर भ्रमण 
रूपी त्रिहार करते हुए पुनः बनस्थली विवाहादि खी जाल में प्रविष्ट 
होकर पक्षीवत्‌ जीव नाना प्रकार विषयानन्द सुख अनुभव किया | 
यह हुआ zza | ; 

भेय्या बालक वृन्द | अप वही जीव के यथाथ अनुभव स्वरू 
श्रीराम जी सत्यलोक में अवतीण होकर प्रथम परम मनोहर शिशु 
लीला किए यथा- E 
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यह हुई पुष्प बाटिका पुनः आम्रादि बगीचा का दृष्य देखिए 
श्रीराम जी “बड़े भये परिजन सुखदाई' अयोध्या नगर भ्रमण, विश्वा- 
मित्र आगमन, श्रीजनकपुर प्रस्थान, विवाहादि | “सियराम अवलोकनि 
परस्पर” इत्यादि, आ्रादि बगीचा का मनमोहक दृश्य दिखाए | पुनः 
श्री अवध में आकर विषयानन्द | “प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई? .इस्यादि 
बनस्थली का दृश्य स्वरूप परम पावन चरित्र किए | यह मानस का 
प्रथम सोपान है | ड 

दूसरा सोपान 

भैय्या बालक गण | frat! ager शरीर का कत्तव्य है, कुछ 
काल वसखाश्रम में रहकर माता पिता की सेवा, देश सेवा, तीर्थं बनादि 
भ्रमण कुछ पुण्य संग्रह कर वर्णाश्रम खी पुत्रादि विषय ' से वैराग्य 
शोना कहा जाता है। “तेहि कर फल पुनि विषय विरागा” अर्थात्‌ प्रथम 
जोगा में >ीव विषय का अनुभव करके उसके गुण दोष को जानकर 
वैराग्य लेता है । तय दूसरे सोपान पर पहुँचता है। “स्वविषयान््रयोगेन 
स्वरूपादुकार इवेखियारं AEN प्रत्याहार अर्थात्‌ वैराम्य लेकर 
वानप्रस्थ होने से जीव के साथ माया और त्रह्म साथ चलते हैं। पुनः 
चित्रकूटादि वन पर्वत कन्दराबों में विचरते हुए. भी साथ में माया 
और ब्रह्म दोनों की सेवा करते हुए | माया का Gee परिवार विषय 
बासना स्त्री पुत्रादि “यह सत्र मायां कर परिवारा” वहाँ पर भी पहुँच 
जाते हैं। परन्तु - 
होड़ बुद्धि जो परम सयानी | तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥ 
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कारण कि. ये सब राम भक्ति के वाधक” | तव जीव आगे बढ़कर 

अत्रि आदि मुनियों के समागम तथा सत्सङ्ग में प्रवेश करता है। 
और मायां के एक पथ में संबोधन किया आता है अथात्‌ अपने 
अनुकूल बनाना होता हे | “उत्तम के अस वश मन माहा, पने हुँ आन 
पुरुष जग नाही? इस प्रकार जीव मांया को भक्ति स्वरूपा वनाकर 
आगे चलता है | यह हुआ जीव का दृष्टान्त | 

भैय्या बालंक वृन्द ! अब देखिए भगवान्‌ eras झीव की 
शिक्षा स्वरूप अर्थात्‌ बेराग्य में पथिक होने के लिए आप Beara 
अयोध्या में रहकर विषय, तरि्राहादि, संसग करते हए, एवं जब 
राज्याभिषेक'का समय आया तब साथ ही. साथ बन पथ में प्रसन्नता 
से चल पड़ते & | “नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान'' AMT, 
जीव के लिए विषय बंधन का कारण है ऐसा उानकर “ प्रस्ता या न 
गतामिषेक्रतस्तथानमग्लेबनवास दुःखतः | 

भयो न मन कछु हे हृरापू” राज्य प्राप्ति में हर्ष नहीं, बन जाने 

में ग्लानि नहीं, प्रसन्नता qaa विषय बंधन राज्यामिषेक परित्याग 
करके वन में चले जाते हैं । बरह्म रूपी आप, जीव रूपी लक्ष्म श, माया 
रूपी श्रीसीता जी साथ में चलती हैं। जीव agan, Aa श्रीरामजी 
की सब सेवा करते हैं | परन्तु माया सीता की तरफ ध्यान भी नहीं 
देते | “ag जानामि केयूर" इत्यादि, पुनः चित्रकूटादि वनस्थर्लो में 
ब्रह्म माया के साथ अनेक क्रीड़ा, एवं भरतादि के द्वारा अनेकों मिंध्न 
अपनी प्रेमकला नाना प्रकार प्रलोभनादि दिखाते हैं । परन्तु श्रीराम 


जी व श्रील्ष्मण जी के सहित अपनी. सत्य प्रतिज्ञा से विचलित नहीं 
हुए । पुनः अत्रि आदि मुनियों का सत्संग करके अपने वेराग्य की 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
श्रीमानस-सर्म E 
पुष्टी करते हुए, माया रूपी: श्रीसीता जी परसंसाध्वी परामाया 
श्रीअनुरूरा दारा एक पातित्रत धर्म में safa कराते हें । यह हुआ 
दूसरा सोपान | 
तृतीय सोपान 
azar वालक वृन्दः! जीव जब तीसरे सोपान पर गति करता 
है औरं तपोभूमि दएउकारण्य (एकांत में प्रवेश करता है और ब्रह्म 
श्रीराम जी को प्रज्ञ करते हुए, अपने कत्तंत्र्य अकत्तेव्य का निश्चय 
कर ने के लिए, श्रीराम जी से प्रश्न रूप सें कइता है । हे प्रभु- 
कहहु जन विर।गा अरु माया.। कहहु सो भक्ति करहु जेहि दाया! 
“Seay जीव हि भेद प्रभु, सकल FEE समुझाय’' | अर्थात्‌ साधक 
जीव, अपने आत्मा में परमात्मा के द्वारा कल्पना करके अपने कत्तेव्य 
tze करता हे। और परीक्षा रूप में सूपंणखा रूपी आसुरी माया 
जा वश जीव परा Jap पाल पहुँचती है. और ब्रह्म रूपी. श्रीराम 
जी जीव रूपी श्रोलक्ष्मण के पास .रित करते हैं । , परन्तु . जीव श्री 
लक्ष्मण जी, माया रूी सूर्पणखा के मायावी स्वरूप को ब्रह्म श्रीराम 
जी के द्वारा जानकर, “तिन-तन वितव न aaa जानी? अन्त में 
aa ita की दृढता और निष्ठा को देखकर जीव को सहायता स्वरूप 
- निर्देश करता है. कि यह आसुरी TALÈ इसका अपने ज्ञान द्वारा 
खण्डन करो “ कहां agaaa सैन PAR) तव. वह. जीव आसुरी 
माया की अंबज्ञा करके GOT करता है. “तब वहोरि पुर करहि STI” 
के अनुसार देवी प्ररणा खे. ALAC रूपी रावण के ठाणा भक्ति रूपी 
प्राया सीता का हरण होता है पुनः ब्रह्म और तीच दोनों ब्याकुलता 
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में व्यप्र चित्त होते हैं और वन-वन में विचरते हुए भक्ति रूपी सीता | 
को खोंजते हैं । | 
अर्थात्‌ श्रीरामजी अत्रिआदि सुनियों से विदा होकर आगे 
दण्डकारण्य ( पञ्चत्रटी ) जाते हैं वहाँ जीव रूपी लक्ष्मण के साथ | 
कर्त्तत्य अकत्त वथ का विचार करते हैं इतने ही में आसुरी माया- 
रूपिणी सूर्पणखा वहाँ आती है श्रीराम जी लक्ष्मण के पास प्रेरित 
करते हैं पुनः लक्ष्मण को इशांरा देकर उसको कुरूप कराते हैं। पुनः 
सूर्पणखा जाकर रावण को प्रेरितं करती है रावण आकर श्रीसीता | 
का हरण करता है पुनः श्रीराम जी लक्ष्मण के साथ व्याकुल होकर | 
बन बन में भ्रमण करते हैं| 
चतुर्थ सोपान 
पुनः जीव दीनत नम्रता पूवेक अपनी ज्ञानेन्द्रियों को मित्र | 
बनाकर कमोन्द्रियों का दमन करता है पुनः वैराग्य के दृश्य से मन को | 
शान्त्वना देते हुए ज्ञानरूपी भित्र द्वारा अपनी भक्ति को खोज कराके 
पूरा पता लगाकर निश्चित करता है । 
अर्थात्‌ श्रीराम जी सीता के वियोग में दीन और नम्र होकर 
ज्ञानरूपी हनुमान्‌, इन्द्रिय रूपी सुग्रीव को faa बनाकर कर्मेन्द्रिय 
रूपी बाली का दमन किए और इन्द्रियों की विषय विलासिता मिटाने 
के लिये एकान्त पर्वत कन्दरा प्रवर्षेणणिरि पर वात किये वैराग्य रूपी | 
प्रफुल्लित वन के नाना प्रकार दृश्य सौन्दर्य को चतुमीस के स्वरूप में | 
वर्णन करते हुए मन को शान्त्वना देकर सुम्रीय के द्वारा अपनी ' 


आत्मतत्त्व रूपा भक्ति भगवती श्रीसीता जी की खोज कराने का | 
प्रवन्ध किए | ji i 
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पंचम सोपान 

पुनः जीव पञ्चम सोपान पर जाकर ज्ञानरूपी हनुमान द्वारा 
शरीर रूपी लंका का मंथन किए पुनः अहंकार रूपी रावण के द्वारा 
हरण हुई श्रीसीता रूपी भक्ति का पता लगाकर पुनः वेराग्य रूपी 
विभीषण को सखा बताते हुए इन्द्रिय निम्र रूपी सेतु बाँधकर उध्वे 
रेता रूपी लंका पर आक्रमण किए और शान्ति रूपी सुवेल पर्वत पर 
विश्राम किये । 

अर्थात्‌ श्रीराम जी हनुमान द्वारा सीता की खोज लगाकर 
विभीषण को सखा बनाते हुए समुद्र में पुल alast लंका पर 
आक्रमण करके सुवेल पर्वत पर मुकाम किए । ' 

पृष्ठ सोपान 

पुन, जीव षष्ठ सोपान पर जाता है “पट्‌ दम शील बिरति बहु 
कर्मा” | अर्थात्‌ नाना कमरूपी. इन्द्रियों का निम्रह करते हुए काम 
क्रोधादि लोभ अहंकार रूपी रावण कुम्भकणं मेघनादादि शत्रुओं का 
संहार करके सीता रूपी भक्ति की प्राप्ति करता है पुनः अपने हृदय 
कमल रूपी पुष्पक विमान में बैठकर सर्वदा के लिए आप्तकाम होकर 
परमानन्द हो जाता है पुनः इहलोक लीला समाप्त करके APT 
साकेतादि स्वधाम गमन करता है| “जो पाइय सरो हरि Hala” | 

अर्थात्‌ श्रीराम जी लंका पर आक्रमण करके नाना Weil द्वारा 

रावण कुम्भकर्णं मेघनाद आदि असुरों का संहार करके सीता की 
प्राप्ति किये और सीता सहित पुष्पक यान में बैठकर अयोध्या अपने 
स्वघाम की यात्रा किए । 
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agg सोपन 
ga: जीव अपने अन्तःपुर अयोध्यां में पहुँच कर सेवा, श्रद्धा, | 
पस्या, भक्ति से युक्त होकर परमानन्द सुख का अतुभव करता है | 
“सखी न भयो अत्रहि की नाई। अथवा "फिरत सनेह मगन सुख अपने? | 
अथात्त श्रीराम जीं अयोध्या सें आकर राज्याभिषेक इत्यादि 
राज्य कारय किए “राज बेट कीन्ही बहु लीला” | श्रीसीता महाराणी के 
साथ नाना विलास परमानन्द सत्चित्‌ आनन्द “गए जहाँ शीतल 


अमराइई?? | 
यही सप्त सोपान हे यही यही मानस मम है यह. मनसे मनन 


करने से यथा “ज्ञान नयन निरखत मत माना? यह्‌ ऊपर कहे हुए 


अनुसार अपने कत्तव्योंका करना NAS साधन धाम मोक्ष कर द्वारा! 
भैय्या वालक वृन्द ! अब उपसंहार में देखिए, मानसके मेरे और 


अपने कर्सेव्य पर ध्यान दीजिए | मानस का मार्ग, अपनी यात्रा 
यहि महँ सुभग सप्त सोपाना | रघुपति भक्ति केर पंथाना | 
जो अति कृपा राम. की होई | पाँव देइ यहि मारग सोई॥ 
प्रभु हमको अपनी अति कृपा रूपी मनुष्य शरीर fee हैं । 
जिस शरीर से हम सब मानस मर्म अर्थात्‌ मानस रूपी मन के सात 
सोपाचों को जानने के लिए समर्थ हुए | प्रथम कृपा तो यह हे कि 
wget शरीए Pra कबहुँकि करि कहणा नर रही ?। दसरी अति | 
पा कि उत्तम देश, भारतवर्ष आरयावते में. उत्तम कुल में, पुन: उत्तम | 
शारीर, हाथ पाद सर्वो सुन्दर, पुनः साक्षर सी किए, और अधिक. 


से अधिक कृपा करके अपनी शरण में लिए, अति दुर्लभ साक `सा 
भी जुटाये हें। जो संग-- एक IRIS हि RYE 
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सत. संगति दुर्लभ संसारा | निमिष दरड भरि एको बारा ॥ 

जो साधु संग एंक निमेष को ही प्राप्त होना डुलँभ है, परन्तु 
हमको सदा ही सुलभ है । सदा मानस के सामने घाट पर, जो बुद्धि 
द्वारा विचार से निमित हुआ है | ; 

सुठि सुन्दर संवाद वर, विरचेऊ बुद्धि विचारि। 

ते यहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर AUT | 

अर्थात्‌ सत्संग रूपी चारों तरफ चोर घांट बनें हैं, उन पर 
येठाए हुए हैं | पुनः क्रमशः सोपान में प्रवेश करने की बुद्धि भी प्राप्त 

तो अपना कर्त्तव्य है कि धीरे-धीरे एक सोपान से दूसरे 
सोपान पर गति करते हुए क्रमशः अन्तिभ सोपान तक उतर कर- 
“राम सीय यश सलिल हुधा सम!” पीना है, परन्तु पीना तो अपने ही 
ऊपर निर्भर है। “कम्रणयेवाधिकारस्ते ? | कर्म तो अपने. ही को करना 
हें । कारण कि-“कमं प्रधांन विश्‍व करि राखा” संसार में कमं की ही 
प्रधानता कही गई है- 
नर तजु धार हार Ue aS at | शाह [वपयरत मढ He तर Ul 

नर शरीर पाकर भी यदि भगवान का भजन नहीं किया ऑर 
विषय में आसक्त हो गये। ऐसे प्राखियो को नीच से नीच बुद्ध वाला 
बताया जाता है | 


आहारानद्राभयसथुनश्च सामान्यमतत INT: Aunq | 
ज्ञानो if तेषासश्रिक् TANT ज्ञानेनहाना$ पशु म! सानो ॥ 
मनुष्य शरीर में केवल अपने परलोक साधन के ज्ञान की ही 
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विशेषता है परिश्रम से पढ़ा लिखा विद्या प्राप्त किया परन्तु आत्मो- 
द्वारका ज्ञान न हुआ तो जैसा पशुहै Tar पशुके समान मनुष्य भी है। 


aha वेद mau संसारे रागिशश्चये। 
तेभ्यो परो न मूर्खोडस्ति स धर्माः साश्व शूकराः ॥ 


जो मनुष्य वेद शास्त्र पढ़ते हुए भी संसारासक्त विषयों में ही 
लिप्त हुआ तो उससे तो घोड़ा और शूकर ही अच्छे हैं । अर्थात्‌ वह 
नीच पशु घोड़ा और सूकर कूकर से भी हीन है। इत्यादि मन्थकारों 
ने लिखा है। जीव को ज्ञान प्राप्ति के तीन मार्ग बताये गये हैं। प्रथम 
तो उत्तम ज्ञान, जो स्वतः अपने अन्तःकरण से उत्पन्न हो, यथा- 
“होइन विषय विराग भवन वसत मा चोथपन??| और मध्यम ज्ञान ग्रंथ 
पुराण पढ़ते हुए ज्ञान प्राप्ति हो, पुनः कनिष्ट नाटकादि देखने से भी 
होता है | इसलिए भगवान्‌ era मनुष्य शरीर धारण करके प्राणियों 
को ज्ञान उपदेश के रूप में अनेक नाटकीय चरित्र लीला किए ŠI 

भैय्या वालक वृन्द ! मित्रो ! भगवान्‌ श्रीरामजी यह मर्त्यलोक 
में जो लींला किए हैं, बह नाटकीय रूप में “माया मनुष्यो हरिः” 
मायिक लीला किए हैं । देखिए सीता हरण के समय, माया की सीता 
माया का यती ( रावण ) माया के मनुष्य ( श्रीरामपरमात्मा ) यदी 
तो सारी रामायश È| माया का मृग भागा जाता है। माया का 
मञुष्य उसके शिकार करने को दौड़ा जाता है | माया की सीता को 
माया का बात्रा जी रावण लेकर भाग जाता है। यह सब खेल नाटक 
ही तो है । “जस ASI तस चाहिय नाचा”! 
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भैय्या वालक वृन्द ! परत्रह्म परमात्मा श्रीराम जी जो यह 
चरित्र नाटक रूप में किए हैं । वह जीव को उपदेश रूप में दृष्टान्त 
दर्शाया गया है “सोइ यश गाइ-गाइ भव तरहीं? प्राणी वही आदशं 
को देखकर शिक्षा ग्राप्त करेगे और संसार से उद्धार FT) आप 
लीला किए हैं परन्तु जीव के लिए वही आध्यात्मिक रूप में दाष्ट्रोन्त 
वनेगा और जीव का यथार्थे कत्तेठ्य कहा गया है | यथा “यह तनुकर 
फल विषय न भाई” यथार्थे में “नर तबु भव वारिधि कह RY | 

भैय्या वालक वृन्द ! मित्रो ! अब देखिए, मानस का दृष्टान्त, 
golea उसे कहते हैं जो दृश्य देखाया जाता है और दृष्टान्त उसे कहते 
हैं जो दृष्टान्त के अनुसार कार्य किया जाता है । तो श्रीराम जी जो 
कुछ इस संसार में चरित्र रचना किए हैं और तद्वत्‌ चरित्र किए 
हैं बही हम जीवों को zora रूप में देखाते हैं ; प्राणीगण देखो हम 
जैसा जैसा आचरण व्यवहार करते हैं । वेसाही तुम सबको हमारी 
तो लीला होगी वा खेल होगा और जीवों को “सोइ यश गाइ-गाइ भव 
तरही” | जैसे नारद के प्रति कहा गया है कि-“मुनिकर हित मम 
कीठुक ge’ । हमारी तो लीला होगी परन्तु मुनि का परम कल्याण 
होगा अज्ञान अन्धकार अभिमान नष्ट होगा । भगवान्‌ श्रीराम जी 
विशब्रविमोहनी आदि माया रचना किये मुनि की आसक्ति हुई । आप 
माया हरण किए, मुनि अज्ञान अवस्था में प्रभु को शाप दिए । पुनः 
“दीन्ह ज्ञान हरि abet माया?! | तब मुनि को ज्ञान हो जाता है। 
प्रभु के चरणों में पड़ते हैं प्राथना करते है कि-“मृषा होउ मंम शाप 
कपाल! | भगवान्‌ कहते हैं कि-नहीं नहीं, नारद यह तो मैंने एक खेल 
क्रिया हे | “मम इच्छा कह दान दयाला? | मेरी इच्छा से आप मुझे 
शाप दिए हैँ । “जव प्रभु माया दूरि निवारी,नहिं तहँ रमा न राजकुमार? 
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भैय्या बालक बन्द ! प्रभु की तो लीला हुई और नारद का | 
मङ्गल हुआ | इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीराम जी का सत्र चरित्र लीला | 
रूप में है, मायिक है और हम adi का कत्तेव्य है. यथार्थ में यही | 
करना है! | 
भेय्या वालक ee ! अब मानस पर ध्यान दीजिए । मानस | 
के दृष्टान्त और दाष्टान्त देखिए 
| प्रथम सोपान 

राम भगतहित नर तनु धारी | सहि संकट किये साधु छुखारी ॥ | 
इस दृष्टान्त में देखिए, श्रीरामजी भक्तों के लिए नर शरीर | 
धारण करके स्वयं साधक रूप से नाना प्रकार कर्मयोग, भक्तियोग, | 
ज्ञानयोग, इत्यादि स्वयं किए और संतों साधकों ऋषियों से आचरण | 
करवाए:| यथा-“मुनिवर वेश बने अति ais”? | सुनियों का उत्तम वेश | 

कौपीन इत्यादि मजबूत पहनें हैं | तपस्त्री वेश में चित्रकूटादि में-- 
कहि पुरातन कथा कहानी । सुनेहिं लपश सिय अति सुख मानी I 
वल्कल बसन ज।टल तलु श्यामा | जनु शुनि वेश कोन्ह रति कामा ॥ | 
दो०-लसत मंज शुनि deal, मध्य सीय रघुचन्द | | 
ज्ञान सभाजनु IR, भक्ति सचिदानन्द। 
` सानुज ' सीय समेत प्रथु, राजत पर्शकुटीर | 
साकत शान वराग्य जु, सोहत धरे शरीर ॥ 


रघुपात ।ङत्रकूट वास नाना | चरित किए ATT सुधा समाना !) 
अथात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी, स्वयं fag धाधक रूप में नाना 
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कष्ट सहेते हुए, अपने आचरणों के द्वारा ऋषि महर्षियों को उपदेश 
देकर उन सत्रों का कल्याण किए, और साथ-साथ सुक्ति भक्ति देकर 
सुखी बनाए | यह तो हुआ दृष्टान्त अत्र जीव के लिये यथार्थ कर्तव्य, 
aA को दान्त में देखिए | यथा -“प्रभु व्यापक सत्र समाना?” | प्रभु 
भगवान्‌ श्रीराम जी तो समान रूप.से सर्वत्र ही विराजमान हैं | प्रभु 
की प्राप्ति करने के लिए न कहीं जाना है न खोजना है | अस प्रभु हृदय 
अछुत अतिकारी?” | बह प्रभु तो अपने हृदय में ही बैंठे हैं। और 
वारम्वार कह रहे' हें कि | 
बचन कर्म मन मोरि गति, भजन करें निष्काम | 
तिनके हृदय कमल ae, करों सदा विश्राम ॥ 
तब अन्यान्य साधनों का FAT काम है.। अन्यान्य कष्ट करने 
का क्या प्रयोजन हे । “हरेनामिव arta” ।.सथा-“नाम निरूपण नाम 
यतनते !। “सोउ प्रगटत जिमि मोल रतनते?!। अथवा “नाम सप्रेम 
जपत अतयासा”” “भक्त होहि मुद मंगल वासा” | और ‘ae पुखाहि 
अनुभवहिं अनूपा” | अर्थोत्‌ नामी की प्राप्ति करने को नाम ही एकमात्र - 
उपाय है | राम का नाम सप्रेम 
रास रास रास राम रास राम TIR | राम रास रास रास राम राम राम 
Maa बानसकार कह रहे है | सोरठ उसको cay axa. Haat 
दोह? दोहे जिसमें अर्थात्‌ “रामेति वणा द्यमादरेण” | आदर सहित , 
दो वर्ण ( राम, sft) केबल राम “सब वणुन पर जोइ' | जो सब 
वर्णो के ऊपर है अथोत्‌ राम— द्र 
राभराप्र राम TA रामरामरा[म | रामराम IAH रासराम राम ॥ 
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मा० हें? भम प्रकारको 


प्रेम से जप करते ही हृदय गदूगदू हो जाता है और प्रभु का 

स्वरूप हृदय में भासित होने लगता है जैसे हीरा का मूल्य हीरा से 
ही पैदा होता है ऐसे ही नाम से ही नामी प्राप्त होता है अर्थात्‌ नाम | 
भजन के ही प्रभाव से अनायास ही प्रभु रामजी की प्राप्ति हो जाती | 

है और नाम का जापक भक्त आनन्द मंगल का स्वरूप ही वन जाता 

है | ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव करके अपने आप ही सुख सब्चिदानन्द्‌ 

परमानन्द हो जाता है। 

भैय्या बालक बृन्द ! अब दूसरा दृष्टान्त देखिए -“राम एक | 
तापस तिय तारी” | परन्तु दाष्टीन्त में देखिए-“नाम कोटि खल कुमति | 
हुषारी ? | अर्थात्‌ दृष्टान्त रूप में श्रीराम जी मूर्तिमान्‌ होकर एक 
पाषाण विग्रह अहल्या को एक सुन्दरी स्री बनाकर पतिलोक पहुँचा 
दिए, परन्तु राम नाम, नाम ब्रह्म तो हमारे हृदय में ही सर्वेकाल, 
विराजमान है । जो नाम ब्रह्म को हम “रामराम रामराम रामराम जपत? | 
जप करते हमारे सहित MEE पाषाण ( हृदय ) रूपी अहल्या को | 

परम सुन्दरी भक्ति रूपी स्री बनाकर परमपति श्रीरामजी के चर ण 

कमलों की सेवा में पहुँचा दी । “कुलिश कठोर निठुर सोइ छाती”? | 
को पिघला कर श्रीरामजी का प्रेमानन्द भक्त बना दिया | देखिए- \ 
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। आबत हृदय सनेह विशेषे ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम को देखे नहीं हें परन्तु श्रीरामनाम अग्नि | 
रूपी होने के कारण हृदय तरल हो जाता है, स्वाभाविक प्रेमानन्दित 
a Nee à का क्षात्र होने लगता है। 
Wg किर मन मीत” | नाम ब्रह्म के द्वारा 


en Oe ee 
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शरीर का मंथन करके “ब्रह्माम्मोधि समुद्‌ HAL? प्रेसासृत द्वारा अपने 
अगाध हृदय को प्रेस faga पूर्ण करके मनरूपी मछली को सुख 
सब्चिदानन्द वनाए रहते हैं। “पुरी मीन जहाँ नीर अगाधा”। 
सर्वकाल के लिये सुखी हो जाते हैं | 
भैय्या वालक वृन्द ! अब तीसरा दान्त देखिये-- 
ऋषि हित राम GHA सुता की | सहित सेन सुत कीन्ह येवा का ॥ 
श्रीरामऽी स्वयं ऋषि विश्वामित्र आदि तथा जीव मात्र के 
कल्याण के लिये | Gag नामक राक्षस की सुता UCT के पुत्रों के 
सहित सारी सेना का संहार किया | यह हुआ दृष्टान्त, अव दाष्टान्त 
में देखिए-- 
सहित दोष दुख दास दुरासा | दले नाम जिमि रविनिशिनाशा ॥ 
जीव को सर्वदा दुःख देने वाली दुराशा रूपी ताडका आर 
उसके दःख रूपी पुत्रों तथा नाना दोषरूपी सेना का नाम ब्रह्म सहार 
करता है। जैसे सूर्य अन्धकार को नाश करते हैं अर्थात्‌ नास के 
प्रभाव से जीव के नाना प्रकार के दोष एवं सब दुःख, संसार विषय 
आशा, दुराशा इत्यादि तत्काल ही नाश हो जाते हैं । ae 
राम नाम के प्रभाव जानि जूड़ी aE] 
साहित सहाय कीलकाल सारु भाग al 
अर्थात्‌ अहंकार रूपी gaa की “galaa नारि ईषणा" दूरासा 
रूपी ताडका तथा उसके “सेनापति कामाद्‌ Ae” रूपी पुत्रों, एवं 
“द्भ कपट पाखंड? | रूपी सैन्यों के सहित नाम ब्रह्म शीघ्र ही विनाश 


कर डालता है | भय्या | राम नाम र्टो। 
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Som जालक गए ! अब चौथा दृष्टान्त देखिए-“भंजेउ राम 
आप भव चाप! श्रीरास जी स्त्रयं, सहा अजय, जो “सबकी शक्ति शंभु 
BLP ! | सव महावीरों के पराक्रम को निष्फल किया था उस 
शिव धनुष को तोड़े थे | 

oq दान्त में देखिए, जो संसार रूपी त्रैलोक्य व्यापी अति 
भयंकर महामोहे माया,जो मम माया दुरत्यया? महा से भी सहा अजय 
संसारासक्ति रूपी धनुष था जो “मृग लोग कुभोग शरेणाहए'। जीव 
रूपी gat को कुभोग अर्थात्‌ खी पुत्रादि विषय भोग रूपी वाणों से | 
सदा संहार करता था | जो “महाघोर संसार रिपु, जीति सके सो वीर” | 
महा पराक्रमी संसार रूपी शत्रु जिसको जीतना बहुत कठिन है। वह 

हा शत्रु, नाम ब्रह्म के प्रताप से स्वयं समूल विनाश हो जाता है। | 
“मजेनं भव बीजानाम्‌? अर्थात्‌ जीव को नष्ट करने बाली जो संसार | 
की नाना प्रकार विषय बासना हे वह रामनाम के प्रताप से स्वयं | 
- ही नट्ट हो जाती है | यह प्रथम सोपान समाप्त हुआ | | 

Weal बालक Ter | अब द्वितीय सोपान पर ध्यान दे | प्रथम 
सोपान अर्थात्‌ बालकाण्ड में, भगवान्‌ श्रीराम जी, प्रवृत्ति मार्ग के 
समस्त कार्यक्रम यथा विधि विवाहादि नाना प्रकार वशाश्रम धर्मों 
को नाना प्रकार दृष्टान्तो द्वारा प्रस्तुत किए। अब द्वितीय सोपान 
Bal अयोध्याकांड का चरित्र प्रारम्भ करते हे | यथा “तेहि कर 
फल पुनि विषय विरागा” | अर्थात्‌ “पुरुष त्याग सक नारिहीं, जो विरक्त 

मति धार” | बणाश्रम से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से वेराग्य लेकर विरक्ताश्रम 
वानप्रस्थ तित्रृत्ति मागे पर चले जा रहे हैं | अतः एवं मनुष्य वर्णा 
श्रम से मतिस्थिर करके परम पुरुष विरक्ताश्रंम में चले जाते हैं | 


x UE SCRE >> 


i आल 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


श्रीमानस -n 


सेय्या वालक वृन्द ! श्रीराम जी पूणं परत्रह्म परमात्मा E 
~ SS A a 
सदा पूर्णी काम हैं, जगज्जननी सीता साता साथ A होते हुई मे सदा 


© 
Zs 
52 


मायातीत हैं | परस्तु जीव स्वरूप श्रीलक्ष्मर; जी, भाता, पिता, भा 
: रिवार “सव मं बटोरी? र्थ «oz गेह 
agra, समस्त परिचार “सवका ममता ताग बटोर अथात्‌ ९९ ४ 
सव सन gu तोरे” | जीव मात्र के लिए भगवाच श्रीराम जो आज्ञा 
देते हैं कि हे slang ! 4. an 
शुरु पितु सातु बन्धु पति देवा । सत्र मावह जान zz सेवा ॥ 
गुरु, पिता, माता, भाई, पति, देवता इत्यादि सवश्व सुको 
ही जानो और सर्व प्रकार दृढता पूर्वक मेरी ही सेवा कना चाहि | 
| Scot बालक वृन्द | इसी प्रभु की आज्ञा क्रो जीव रूपी श्री 
लक्ष्मण जी भगवान्‌ से प्रार्थना करते है fa हे प्रभु! x 
शुरु पितु सातु न जानउ काह | कह सु गाव नायर त ॥ 
of सि जगत सनेह सगाई | प्रीति प्रतीति निरस निज TS ॥ 
“मोरे सवड एक तुम स्वामी” । मेरा और कोई भी नहीं है, 


wie a N बटु 
आपही मेरे aqa a | j ne dga- 
यही हुआ “सर्वधर्मान्परिळज्य मामेकं शरण अथवा ATT 


fon 65 p A ER FR T 
श्रिन्तयन्तोमाम्‌'7 और लोक कल्याण के लिए जो शिक्षा दी गई है 


A os घी t ते पी rT 
“प्रुष त्याग सक alltel जॉ faze मति धीर” तो श्रीलक्ष्मश जी चीर 


मति से मैराग्य लेते हैं | खरी, SSM, घन, ऐश्‍वर्य, तथा शारीरिक 


सौख्य | ह गेह सब सन तरणा तोरे” | सव quaa त्याग a 
हुये प्रभु श्रीरामजी की सेवा में चल पड़ते हैं | परन्तु सांपा 
मोह ममता वश सारे नगरवासी तथा निज परिवार सभी घेर हु 
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अपने सांसारिक माया मोह में वाँधना चाहते हैं। साथ-साथ चल 
रहे हैं,रोते हैं, नाना प्रकार प्रेम दिखाते हुये अनशन करते हैं। परन्तु- 
होइ बुद्धि जो परम सयानी । तिन्ह तन जितव न अनहित जानं ॥ 

श्रीरामजी तो स्त्रय॑ aa ही हैं, श्रीलीताजी भी भायाधीश्वरी 


हैं। परन्तु जीवरूपी लक्ष्मणजी किसी की माया ममता के बश नहीं 


होते | किसी के मोह पास में नहीं Gad, परत्रह्म परमात्मा श्रीरामज्जी 
लोगों को अनेक प्रकार समभाये | परन्तु मोहावद्ध सांसारिक विषयो, 
जीव किसी प्रकार नहीं माने | तत्र “खोज मारि रथ हाकहुँ ताता??। 
ये जीव संसार में विषय बन्धन में मोहाबद्ध प्राणी हैँ । विषय gg- 
रादि में बँधे हुये हैं और मैं तो संसार के उपदेश तथा कल्याणार्थ 
वैराग्य ले लिया हूँ । इसको यथार्थं दिखाना चाहिये । तभी तो लोगों 
को शिक्षा मिले | अन्ततोगत्वा, सबको त्यागते हुये,चित्रकूट पधारते 
हैं । बहाँ श्रीभरतलाल पहुँचते हैं, जिनमें श्रीरामजी का अति ही प्रेम 
था वे सारे दल बल गुरु वरिष्ट विश्वाभित्रादि के सहित अपनी 
सारी माया ममता देखाते है. | इतना तक कि मैं तीनों भाई आपके 
बदले बन में जाते हैं | परन्तु आप अयोध्या को लौट जाये । लेकिन 
श्रीराम जी सत्य प्रतिज्ञ, किली की एक न मानी सबकी थुक्तियों का 
ओर मोह ममता प्रेम का खण्डन करते हुये वानप्रस्थ हो ही गये। 
यह हुआ राम्जी का तीव्र त्याग और वेराग्य | 
भैय्या बालक बृन्द ! अत्र दाष्टीन्त में देखिये, जीव का कर्त्तव्य 
है, विषय से निवृत्त होना, परन्तु जिस किमी कारण से ग्रह टुम्बा- 
दिकों से जिरक्ति आवे, तो उसी क्षण खरी पुत्रादि सबकी माया ममता 
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यागते हुए, ससारामाक्ति से बराग्य ले लेता चाहिए। क्योंकि स्त्री 
पुत्रादि ही जीव के वन्धन के कारण हैं | परन्तु श्रीरामझी की तरह 
zg वैराग्य लेना चाहिए । नहीं तो माया अपनी कला से गृह 
कुटुम्वियो के हारा अनेक युक्ति करके डीव को पुन: फंसा लेती है | 
सैय्या as वृन्द ! शुक, सनकादि. awe, wa, प्रह्माद, 
feadan, वाल्मीक, तुलसीदास, इन aÑ के जीवनचरित्रों को 
तथा त्याग को मदा स्मरण करते हए अपने चित्त को ze रखना 
चाहिये | ब्रह्मा के श्रे पुत्र सनकादि ही हें। परन्तु “विरति विरंचि 
प्रपंच वियोगी? | निवृत्ति ( वेराग्य ) को ही दृढ़ करिए | और “ब्रह्मानन्द 
सदा लव॒लीना” wat “ब्रह्म मुखहि अनुभवहिं अनूपा” ¦ संसार यातना 
से परे, ब्रह्मानन्द परमानन्द सुख का सदा अनुभव करते हुये, जन्म 
मरण से मुक्त है । शुक, जन्म होते ही माता पिता को माया ममता 
को त्यागते हुए, agfa / वैराग्य ) को ही दृढ़ किये और जरा जन्म 
मरण sae रहित होकर सुख सच्चिदानन्द परमानन्द में अद्यावधि 
विचर रहे हैं | “कस्य माता पिता कस्य कस्य आता सहोदराः! । कौन 
किसका माता, पिता, भाइ है केवल “मात गिता स्वारत रत ओड” 
अथवा “स्वारथ लागि करहि सब ग्रीती! | एक बार वाल्मीकि जी 
माता पिता खी सकी परीक्षा किये । परन्तु सबकी स्वार्थता को 
जानकर अपने जीतन की कल्याण कामना से सप्तऋषियों की शरण 
लेकर संसार त्याग दिये। “आपति करणी, पार उतरणी” फलत 
“वाल्मीक भए बरह्म समाना” | के समान AA ब्रह्मानन्द सुख की 


प्राप्ति किए । घ्र अ, माता पिता से अपमानित होकर पाँच वर्ष की 
अजस्था में ही वैराग्य लेकर अपता अनोष्ट सिद्ध करिये | 
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सुर दुर्लभ सुख करि जश माहीं | अन्तकाल रघुपति पुर जाहाँ ।' | 

विषय से बिसुख बैरग्यवान्‌ प्राणी, इल लोक में सुर दुर्लभ | 

gat को भोगते हुए देहान्ते श्रीराम जी के परमधाम “eT | 

निववेन्ते! | जहाँ जाने से पुनः मत्येलोक में जन्म सरण नहों होता, | 

ऐसे साकेत बेकुण्ठादि धाभ को चले जाते हैं । तो धव इस लोक में | 

बहुत काल तक अयोध्या नगरी का राज्य भोगते हुए देहान्ते, “गाग्रो | 

अचल AJIA ठाउ” | ध्र्‌ बलोक प्राप्त किए | i 

भैय्या बालक वृन्द ! अत्र देखिये, बालक प्रह्माद जिनको “नाम | 

| भरोस सोच नहिं सपने” | नाम में कितनी zea, विश्वास और श्रद्धा, | 
= जो कितनी आपदाय सहन करते हुए भी “एक भरोतो एक वल, एक | 
आस विश्वास ? केवल “रामनाम जपतां कुतो भयम्‌?” जो सर्घेकाल सत्र | 
आपदाओं से निश्चिन्त रहते हुए | | 


राघुपति राघव राजाराम | पतित पावन सीताराम || | 


C ~ ~ 
व 


राम नाम से ही सर्व विध्नों को हटाते हुए | 
A 


OAN Les A 


नाम जपत प्रभु कीन प्रसादू । भगत सिरोसनि भे प्रहलादू ॥ 
भगवान्‌ श्रीनृसिंह देव परम प्यार से पुत्रवत स्नेह से अपनी / 

गोद में परमानन्द सुख का अनुभव कराते हुए प्रह्माद को भक्त | 
शिरोमणि बनाए | | 
भैय्या वालक गण ! अब बिल्वमंगल को ( सूरदास ) देखिए, ' 
जिन्होंने संसारी विषयों को नेत्र से देखना ही दोप है ऐसा समभकर / 
mex के विषय वंधन कारक नेत्रो को फोर ही डाला, और हृदय के / 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


न... 0 Public Domain, | 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
> ९ 
श्रीमानस-मर्म १६१ 


Sai को खोलकर अपने हृदय में ही, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी? 
अपने प्यारे श्यामसुन्दर को प्राम काके परमानन्दित हुए । कहते है - 
जबसे प्यारे ये दिल में तूँ आने लगे | 
क्या कहूँ रंग क्या क्या दिखाने लगे ॥ 

ओर FAT भगवान्‌ श्री श्यामसुन्दर कृष्णचन्द्र की मनोह 
लीला को देखने लगे | जो कि उनके हृदय का दृश्य, उनकी कविता 
सूरसागर से आको पता लाता होगा कि सूरदास प्यारे . श्रीश्याम- 
सुन्दर के साथ कया क्या लीला देख रहे हैं। अतएव परमानन्द 
हो गए | 

सैय्या वालक बृन्द ! अब कविवर चूड़ामशि श्री गोस्वाभी 
तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, जिन्होंने अपने स्वय नवयुवक और 
परम सुन्दरी रत्न Teale स्त्री नवयुवती थी | परन्तु श्रीलुलली दास 
जी कह रहे हैं । 

दीप शिखा सम युवति तन मन अनि होस पतंग | 

Hag रास ताज कास भद करहु संद! TIUN ॥ 

जिनका जीवन चरित्र आप मानस के अन्तरगत पढ़कर समभ 
लिए होंगे और जिसका पुष्टीकरण, जगद्गुरु श्री कवीरदास जी किसी 
संत के वालक ( शिष्य ) को किसी नवयुवती के पास खड़ें देखकर 
उसको बता रहे है । हे वालक ! 
भाग रे भाग HRT के बालका BAR अरु कामिनी बाघ AM । 


पकडके खींच से पडा चित्रियायगा बड़ा त मूखे हे नाहि भागे ॥ 
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पि गोर खको पकड़के बशकिया कोटि उपाय करे नहीं त्यागे॥ 


हैं गुरुदेव यह एक उणय है वेठि संतसंग में सदा जागे ॥ 


a Vv a मूख SIEN 


| 


भेय्या साधु बालक भाग ! क्यों खड़ा हे तू बड़ा Wa है | 


जल्दी भाग अरे संसार रूपी बन में धन और स्त्री रूपी दो बाघ 


लगते हैं । उनसे बचने का एक ही उपाय है । सत्संग सें बैठकर जागते 
रहो । जैसे डरडकारण्य में पंपासर पर श्री नारद जी को बताया 
गया है कि-- 

काम क्रोध लोमादि मद, प्रबल मोह की ध'रि | 


तिन az अति दारुण दुःखद, माया रूपी नारि ॥ 


इत्यादि षट्‌ ऋतु रूपिणी कहते हुए उपसंहार में कहा जाता | 
है | “अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुःख खानि” | अतएब स्त्री | 


सब अवगुणों की जड़ है सब दुःखों को देने बाली, दुःखों की खदान 
él जीव के लिए स्त्री ही से बंधन का कारण दुःख उत्पन्न होता है | 
कदाचिदपि मुच्येत लौह काष्ठादि aaa: | 
पत्रद्वारानिबद्धौस्तु न Agda कहिंचित्‌ ॥ 
लोहा काष्ठ के यंत्र में वेधा हुआ प्राणी, कभी मुक्ति पा भी 
सकता है । परन्तु स्त्री पुत्र के मोह जाल में फँसा हुआ जोव कभी भी 
मुक्ति नहीं पा सकता | 
भैय्या बालक बृन्द | स्त्री पुत्र से मुक्ति पाने का एक ही उपाय 
है वैराग्य, “होइ बुद्धि जो परम सयानी” तो अवश्य “पुरुष त्याग सक 
नारिही! | यदि सत्‌ असत्‌ विवेकिनी बुद्धि तीक्ष्ण हो तो जीव स्त्री को 
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त्याग सकता है | परन्तु यदि वैराग्य भी तीक्ष्ण हो और धैय हो, तव 
त्याग सकता है सनकादिक, शुक, से लेकर श्री तुलसीदास जी पर्यन्त 
परम भागवतों वैराग्यवानों के चरित्र का अनुकरण करके निश्चय 
हो कि । 
इन्द्रस्य सुखं नास्ति न सुखं चक्रवत्तिनम्‌। 
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तवासिनम्‌ ॥ 
इन्द्र को भी सुख नहीं है किम्वा चक्रवत्ति को भी सुख नहीं है | 
कारण कि त्रिषयासक्ति ही, विषय भोग ही दुःख का कारण है। और 
खी पुत्र ही त्रिषयासक्ति की प्रधानता है | इन्द्र को खी लंपट होने से 
ही गौतम ऋषि शाप दिए | स्वाङ्ग में सहस्र भग हो गये, ओर 
चन्द्रमा स्त्री लैपट होने के कारण कुष्ट रोग ग्रस्त हुए, “TAG! सब 
दुःख खानि? और arafa महाराज श्री दशरथ के राम सरीखा पुत्र 
होते हुए भी, स्त्री पुत्रासक्त होने के कारण अकालमृत्यु के प्रास बने | 
ऐसे अनेकों दृष्टान्त होंगे | एकमात्र “ganfan विरक्तस्य | जो ae 
प्राणी स्त्री पुत्र से वैराग्य. लेकर संसारासक्ति से निवृत्त होकर 
विरक्ता श्रम भगवान्‌ की शरण ले लिया है बही सुखी है । “जिमि हरि 
शरण न एकौ बाधा: । वह अवश्य सुख शान्तिं प्राप्ति किया है। और 
कहा भी जाता है-- 
तब लगि कुशल न जीव कहे, सपनेहु मन विश्राम | 
जव लगि भजत न राम कहूँ, शोकधाम तजि काम ॥ 
जब तक स्त्री पुत्रादि संसाराक्षक्ति शोक का ही घर वह घर द्वार 
को त्यागकर भगवान की शरण नहीं ली जाती तब तक जीव को स्वप्न 
में भी सुख शान्ति नहीं होती और प्रवृत्ति का फल भी विषयसे बैराग्य 
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होना ही जीव का कल्याण बताया जाता है। यथा-“तेहि कर फल 
पुनि विषय RIT | अथात्‌ स्त्री से तो जन्म ही होता है और विषयों 
ही प्रति पोषण होता है | परन्तु वर्णाश्रम गृहस्थी में. माता पिता 
की सेवा, यथा श्रीरामजी “मात पिता उठ नावहि माथा” इत्यादि 
पुण्य का फल वैराग्य ही कहा गया है । इसी से श्रीरामजी स्वयं गृह 
स्थाश्रम के धर्म आचरण करके दिखाते हुए जीव को उपदेश दिये Ši 
भैस्या बालक बृन्द ! द्वितीय सोपान में जीव को विषय से 
Soa होना यही बताया गया है इसी मांग पर चलने से जीव इस 
लोक के जन्म मरण के दुःख से सुक्त होकर अपने स्वस्थान में पहुँच । 
जायगा | “जहाँ सन्त सब mR” | : | 
Scar बालक गण ! मित्रों अत्र आगे तृतीय सोपान कहा जां | 

रहा है ध्यान दीजिए | 


तृतीय सोपान 


तृतीय सोपान में यह दृष्टान्त दिखाया जा रहा है । . 
अब प्रश चरित सुनहु अंति पावन | करत जे बन सुर नर मुनि भावन N 
जो दएंडक वन में जाकर देवता, मनुष्य, मुनिजरनों को प्रिय हो 
ओर उनका कल्याण हो । दृष्टान्त में देखिये, भगवांन्‌ श्रीराम जी 
दण्डक वन में जाकर उएकी शोभा बढ़ाए,पावन किये | पुन खरदूषण 
त्रिशिरा का संहार किए | अच्छे अच्छे भक्त गीध, शबरी आदि को 
मुक्ति दिए नारदादि महर्षियों को उपदेश दिये | 


भैय्या बालक वृन्द.! अव इसको दाष्टान्त में देखिये.।.. जीवः | 
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संसारासक्ति से वैराग्य लेकर सारे संसार को पांवन «gafa भुवन 
त्रयम्‌ ? वह तीनों लोकों को पावन करते हुए अपनी तथा संसार की 
शोभा बढ़ाते हैं और “मात पिता स्वारथ रत? | अपने बन्धन करने 
वाले, माता पितां को भी पावन बनाते हैं। यथा 
कुलंपवित्रं जननीकृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च धन्या | 
स्वर्गस्थितास्तत्‌ पितरोऽपि धन्या येपांकुले वैष्णव नाम ATT ॥ 
पुनः श्रीरामनाम के भजन प्रभाब से खरदूषण त्रिशिरा रूपी 
काम, क्रोध, लोभ, तथा पाप संमूह विनाश करते हुए। SEIE 
sar खल भिल्ल यवनादि हरि लोक गत नाम वल विपुल सति मल 
न परशी” | जिन श्वपच भिल्लादिंका इतिहास वेद पुराण में यथा 
विधि वर्णित है.। यह तृतीय सोपान कहाँ गया। 


चतुर्थ aag सोपान ` 


जैय्या बालक बृन्द ! मानस के चतुर्थ और पञ्चस सोपान के 
दृष्टान्त और दाष्टीन्त को देखिए | pee | र 

दृष्टान्त, रूप में श्रीरामची सुग्रीव, विभीष को शरणागति में 
लेकर उनकी रक्षा किए | पुनः बानरों तथा भालुओं के द्वारा समुद्र में 
पुल बंधवाया | इत्यादि | | 

Sear बालक गण ! अब दाष्टन्ति देखिए | जीव श्रीराम नाम 
के प्रभाव से सुग्रीव विभीषण रूपी अपनी दीनता तथा mug की 
दीनता भगवान्‌ को AIG कर देते हैं और आप सदा के लिए सुखी 
हो जाते हैं | पुनः संसार समुद्र माया ममता से तिरते हुए माता के 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


(OTTER tier = 5 67 >>> हा ee EERE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. | 


१६६ मा० हृ० मम प्रकाशिक] 
मा? हें? मम प्रकाशिका 


गर्भे रूपी अगाध समुद्र से सदा के लिए पार चले जाते हैं । यही चौधे | 
पाँचवें सोपान में बताया गया है | “नाम लेत भव सिधु हुखाही”। | 
` षष्ट सोपान 
भैय्या वालक वृन्द ! अब षष्ट सोपान का दृष्टान्त और दा्टन्त 
पर ध्यान दीजिए । दृष्टान्त स्वरूप में यह देखिए | श्रोराम जी रावण 
के सपरिवार को संहार करके जय स्वरूपा श्री सीता जी को पाए, 
और अयोध्या जी में आकर राजा हुए और जानकी रानी। 
राजा राम जानको रानी। गावत गुण सुर सुनिवर वानी ॥ 
देवता मुनि सभी गुण गा रहे हैं । | 
भैय्या मित्रवर ! अव दान्त में देखिए | 


सेवक सुमिरत नाम aaa | Hg श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ 


जीव प्रेम से श्रीरामनाम को स्मरण करते हुए बिना परिश्रम 

ही, रावण रूपी महामोह की सैन्य “दंभ कपट पाखंड!? वथा "नापति 
कामादि ? को अतः स्त्री पुत्रादि माया ममता सभी का संहार करके 

“जय पाइय सोइ हरि गति? हरि भक्ति प्राप्ति करके निष्कंटक त्रैलोक्य 

' के चक्रवर्ति सम्राट बनकर निर्भयता पूर्वक परमानन्द सख | अनुभव 
करते हुए संसार में विचरण करते हैं | “रामनाम जपता! : 


रामनाम जपतां कुतो aag” 
यह पष्ट सोपान हुआ | । 


सप्तम सोपान े | 

R र : F | 

भय्या वालक इन्द ! अव सप्तम सोपान का दृष्टान्त ओर 
दाष्टीन्त पर ध्यान दें | | 


Oe cites 
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दृष्टान्त में देखिए, “राज। राम जानकी रानी? | श्रीराम जी सुख 


सच्चिदानन्द परमानन्द, मंगल से प्रसन्न चित्त श्रीअवध में विराज- 
मान हुए । 


व दाष्टान्त में देखिए, जीव जव अपने कामक्रोधादि तथा 
स्त्री पुत्रादि माया ममता से निवृत्त होकर स्वतंत्र हो जाता है और 
अपनी आत्मा में ही आप्तकाम आत्माराम होकर स्थिर हो जाता है, 
तत्र परमानन्द सुख का अनुभव करता है | और भक्ति रूपी रानी 
सेवा रूपी सुख प्राप्ति करके अपने हृदय में ही “अस प्रमु हृदय अक्त 
अविकारी प्रभु के “मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुप इव पान! | 
अपने में ही सुख स्वरूप हो जाता है। और तभी . 
इश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 

बन जाता है | यथा- सरिता जल जलनिधि ae जाई। होइ 
अचल जिमि जिव हरि पाई” ॥ जीव पूर्णकाम हो जाता है। प्रिय 
aaga ! “महाघोर संसार रिद, जीति सके सो बीर” | पुनः 'जे पाइय 
सो eft भगति” अत्र तो फिर कया कहना है अहा ! “सुखी न भयउ 
wale की नाइ ?। 
भैय्या बालक वृन्द! फिर तो जीव के लिए सुख ही सुख है। 
“जिमि हरि शरण न एको बाधा” । यही एक सोपान ( सीढ़ी ) से सात 
सोपान ( सीढ़ी ) नीचे उत्तर आने से अपने अगाध हृद्य में मानस 
(मन) में स्थित हो जाता है | “सुमति भूमि थल हृदय अयाधु'? में 
RI gara सुथल AUI जीव वा आत्मा हृदय ममं मन «से गति 
करके ऊपर वचन में आया और वचन से कमं में बितरण होकर - 


“अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान? आकाशत्रत व्यापक. 
होकर सप्ता पणं में प्रविष्ट होकर अनादि अविद्या में विलीन हो जाने 
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के कारण दुःख का भांजन हो गया है | वही अहंकार से नीचे सात 
सोपान आने से-“जीव धर्मे अहमिति अभिमाना” छूट जाता है। 
और भक्ति की प्राप्ति करके दासभूत हो जाता है। “० हि महँ सुभग 
सप्त सोपाना” इस मानस में यही सात सोपान वा. सात सीढ़ी हैं। 
जो-“रघुपति भक्ति केरि पंथाना” श्रीरामजी की भक्ति का रास्ता जिसमें 
आदो मध्ये च ग्रान्ते च हरिः सवत्र गीयते | आदि से “जेहि सुमिरत 
fafa होइ” मध्य से “राम बह्म RARA रूपा? प्रान्ते अथवा अन्त 
तक “राम मजे गाति केहि नहि पाई” अर्थात्‌ आदि मध्य शेष तक 
“यहि महँ आदि मध्य अवसाना | प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना? ॥ पुनः 
“याहि महँ रघुपति नाम उदारा | अति पावन पुराण श्रुति सारा ”॥ एवं- | 
यहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । रघुपति भक्ति RA पंथाना ॥ | 

मानस का यही त्रिसिद्धान्त है। “मा-न-स” मनसा, वाचा | 


कर्मणा अथात्‌ मन में “प्रमु प्रतिपाद्य राम भगवाना?' यह हढता वचन 
में “याहि महँ रघुपति नाम उदारा?। अतेएब “जिह्वां च राम रामेति 
मधुरंगायतित्वणाम्‌?। राम नाम गान और कर्म से “carte भक्ति att 
FATT? | अधात्‌ श्रीराम जी की भक्ति के सहक्रार कर नित करहि 
राम. पद्‌ पूजा” सेवा पूजा करता यही मानस का-यथार्थः प्रयोजन है 
यही है मानस मर्म | धरि 

. भय्या आलक वृन्द | मित्रो! यही मानस का दृष्टान्त. और ' 
दाष्टान्त है | दृष्टान्त रूप में श्रीराभजी प्रा dtara को उपदेश देते हुए, | 
स्वयं आचरण करके बताये हैं | और जीव वही आचरण तथा 
कत्तव्यं करके संसार से मुक्ति पाया है | मानस वा मन से जीव को 
en करना आवश्यक हे | इत्री से इतका नाम Alaa कहा | 
गया है | । 


| 

|| 

| 

} 
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ğa वालक वृन्द ! जो अभागे प्राणी मानस के: अनुप्तार 
आपने जीवन का उद्धार नहीं किये हे तो कहा जाता है। 
वारि मथे घृतः होइ वरु, शिकता ते वरु तेल। 
fag हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥ 
कवि शिरोमणि श्रीगोस्तामी लुलसीदासजी ने अपना मन्तव्य, 


“क्चिदन्यतोऽपि ? जो कहा है| वह अपने अनुभव की सत्य प्रतिज्ञा 
कर रहे हें। कि 


विनिश्चितं वदामि ते न ्रन्यथावचांसिमें। 

हरि नरा भजन्ति àsa ; दुस्तरं तरन्ति ते॥ 
में निश्चित की हुई वस्तु कहता हूँ मेरा वचन कभी भी झूठा 
हीं है। जो मनुष्य हरि भावान श्रीराम जीका भजन सेवा करते 
हैं, यह “मंम माया दुरत्यया! | अथवा “महाघोर संताररिपु''। वा 
“अवकूप अगाध" | महाघोर सँसार सागर कारागार से तर जाते हैं। 
सैय्या वालक वृन्द ! देखिए गोस्मामी जी नाना दृष्टान्त 
zaait के द्वारा जो “स्वान्तः GAT” | कहा है वह अन्त में मानस 
की अवधि में अपने मन को केसी शान्त्वना दे रहे हैं | और दृढ़ कर 
रहे हैं | रे मन विश्वास कर देख,.“मोरे मत बड़ नाम दुहते ? । जो में 

रहा हूँ देख-- 

पाईन Re na पतितपावन , रामभजि gg शठमना | 
गणिका. अजामिल व्याध गीध-गजादि खल- तारे घना ॥ 
अभीर यवन किरात खश स्वपचाद आत AJET जे | 
कहि नाम वारेक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ 
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O पुनः इसी बात को विनय पत्रिका में पूणे दृढ़ कर रहे हैं। 
हे मन-- ः 
भलो भली भाँति है जो मोरे कहे लागि है। 
मन रामनाम से स्वभाव अ्रनुरागि है ॥ 
रामनाम को प्रभाव जानि उड़ी आगि है। | 
सहित सहाय. कलिकाल भीरु भागि हे॥ 
रामनाम सों विराग योग जप जागि है। 
वामविधि wa न॑ कम दाग दागि 
रामनाम मोदक सनेह सुधा पागि है। 
| पाइ परितोष a त द्वार द्वार वागि है॥ | 
रामनाम कामतरु जोड जोइ RÈI 


ay? 


तुलसीदास स्वार्थ wang न खाँगिहे॥ 

एक मात्र श्रीरामनाम में स्वभाव से ही अनुराग करों तुम्हारी | 

सारी कामना पूर्ण हो जायगी । “रामनाम को कल्पतरु कलिकल्याण | 
Rara” । रामनाम भक्तकामना कल्पतरु है कलिकाल में रामनाम हो ॥ 
में कल्याण है । न | 
रामजऽु, रामजपु, रामजपु रामजपु रामजपु मूठ मन वारवारं। ' 
सकल सौभाग्य सुखखानि जियजानि शठमानि विश्वाप वद वेदसारम्‌ | 
भैय्या बालक वन्द ! मित्रो ! इसी श्रीरामनाम को सदा सवदा HAÑ 


N 
मनन कीजिये ataa का यदी अटज्ञ सिद्धान्त है,यही मानल मर्म है। 


Mss bikes 
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व्रह्माम्मोधिसमुद्धवं कलिमलत्रध्वंसनं चाऽव्ययं, 
bas ` e A Q 
श्रीमच्छंझुहुखेन्द सुन्दरवरे संशोभितं सवदा | 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं, 
धन्यास्ते कृतिन! पिवन्ति सततं श्रीगमनामाऽम्ृतस्‌॥। 
इस प्रकार श्रीशंकर भगवान्‌ नाम महात्म्य को जानकर सकाल 
राम राम रास मनन करते हुये, रामनाम का साँगोपाँग दृष्टान्त 
दाष्टीन्त को अपने मन Ñ- 
रचि महेश निजमानस राखा | पाइ सुसमय शिवासन भाषा ॥ 
सोइ बसुधा तल सुधा तरंगिनि | भव भंजनि भ्रमभेक सु गा ॥ 
रामचरितमानस यहि नामा। सुनत श्रवण NATIA ॥ 
भैय्या बालक वृन्द | यही रामचरित मानस है| जिसको सुनने 
से ही विश्राम सुखशान्ति मन को मिलती है | जिस मानस सें बारबार 
ही कहा गया है। यथा- 
श्रति पुराण agia कह हीं | र्घुपतिमगात विना सुख नाहीं॥ 
सोइ सर्वज्ञ गुणी सोइ ज्ञाता | रामचरण जाकर मन राता ॥ 
नीति निपुण सोइ परम सयाना | श्रांतांसद्धान्त नकतेहि जाना।। 
धर्मपरायण सोइ कुल त्राता। रामचरण जाकर मन राता ॥ 


~ Q 
प्रिय सज्ज नो, तथा भैय्या बालक वृन्द ! वेद UTA के यथाथ 
सिद्धान्त को वही जाना है, और वही सर्वज्ञ, गुणी, तत्त्वज्ञाता, 
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€ A 
परमपंडित, धर्म परायण, कुल पालक, सर्वेश्रेष्ठ चतुर बुद्धिमान है | 
जिसका मन राम चरणकमल में रत हुआ है और उसी प्राणी का 
जीवन धन्य है जो मानस के एक-एक सोपान से क्रमशः नीचे उतर 
रहे हैं । अर्थात्‌ मान, अहंकार, ममता, आसक्ति, विषय विलासिता, 
द्रोष, अहमत्व को- | 

रस रस सूख सरित सर पानी | मसता त्याग कर हि जिसि ज्ञानी॥ | 

लघुता, दीनता, दयालुता, नम्रता, सेवा श्रद्धा, भक्ति,को प्राप्ति करके- | 

A AEN PN व ऱ्य A 
तृणादपि सुनीचेषु तरोरिव सहिष्णुता | 
ne ` Q ० A 
अमानाना मानदन कीत्तनीयंसदाहरिः ॥ 

अर्थात्‌ “सबहि मान प्रद आपु अमानी” जो परस बड़भागी जन 

इस सिद्धान्त को निश्चय करके सब्रकाल “रामराम रामराम रामराम | . 

जपत" रामनाम जपते हैं । बही परम भागवत भक्ति महाराणी की 

प्राप्ति करते È | “सव कर फल हरि भक्ति सुहाई” सव कर्मो का अन्तिम | 

फल भगवान्‌ श्रीरामजी के चरण कमलों की भक्ति है । बही भक्ति जो | 
प्रप्ति किया है वही जगत पूज्य_है | 

भैय्या वालक बृन्द ! वह भक्ति मानस के अन्त में है | जो प्राणी 

( जीव ) भानस के मार्ग पर चल रहे और सदा सवदा मानस को 

मनतकर रहे हैं | “राम मक्ति सोइ gaa विहंगा”? रामभक्ति उन्हीं को 

° it . 
सुगम हुई है। और वही अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बही 
X a 
जीवन सफल वना रहे हें । “जीवन जन्म सफल मम भयऊ’ वे ही 
जीवन मुक्त हैं | 
`A i Jr ~ 
भय्या वालक बृन्द ! भक्ति बहुत अपूर्वं अप्राप्य ` ललब्ध बस्तु है | 
~ ~ A 
केवल कह देने से ही भक्ति नहीं हो जाती । जो भक्ति को अपूवेता, 


Picts a co tee 
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अलब्धता है वह तो आप सत्र सानस के द्वारा समझ ही होंगे। जॉ 
भक्ति महाराणी की अलब्धता तुलसीदास जी ने मानस के उत्तरकांड 
में श्रीपार्बती जी के प्रश्न द्वारा सूचित हुई हे । यथा- 
नर सहस्त्र महे gag पुरारी। कोउ इक SETH ATN ॥ 
धर्मसील कोटिन महँ कोई | विषय Aga विराग रत हाई 
कोटि बिरक्त मध्य श्रति कहई | सम्यक ज्ञान सकृत BIS Aes N 
ज्ञानवंत allen मह काऊ | जीवन FH सकृत जग साऊ | 
नह सहस्त्र HE सब सुखखानी | दुलभ ब्रह्मलीन विज्ञानो ॥ 
gina विरक्त अरु Wat | जीवन शुक्त A पर प्राली ॥ 
सबते सो दुलेम GAT | qaaa रत गत मदशाया ॥ 
भैथ्या बालक गण ! स्त्री पुत्रादि विषयासक्त संसारी जीव, 
हजारों में एक किसी की धर्म में रुचि होगी। धमात्मा कोटिन में एक 
किसी को विषय से वैराग्य होगा। कोटिन विरक्ती से एक किवी को 


अपने आत्मतत्त्व का ज्ञान होगा | कोटिन ज्ञानियों में एक क जीवन 

होगा । हजारों जीवन मुक्त में से एक किसी को विज्ञान होगा | 
इस प्रकार प्रथम agian, ड्रितीय धर्म सें रुचि तृतीय ` तेहि कर फल 
पुनि विषय विरागा? विषय से वेराग्य, AGA व्रेराम्य से ज्ञान, पचम 
ज्ञान से “ज्ञानानां मुक्तिः? जीवन सुक्त पष्ठ जीवनसुक्त से आत दुलंभ 
विज्ञान प्राप्त होना सप्तम सोपान के अन्तिम भाग में सबसे अति 
aaa “राम भक्ति रत गत मद माया” अय्या, भान अहंकार “रहित 


काम मद क्रोध? अथवा “तृणादपि Garay” निर्माण होकर श्रीरामजी 


_— 
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के चरण कमलों में भक्ति महाराणी को प्राप्त करना अति ही 


| 
| 
| 
| 
t 
| 
Í 


कठिन है । | 
Sea बालक वृन्द ! यही मानस के सात सोपान हैं मानस 
सप्तम सो नों के अन्तमें सवे gaa भक्ति आपको प्राप्त होगी | मानस 
प्रथम सोपान वालकांड, जन्म से विवाहादि वर्णाश्रम, एवं माता पिता 
की आज्ञा पालन करना, मानस का द्वितीय सोपान अयोध्याकाण्ड 
“बसे न दूसर सत्य समाना” धर्म पालन करना पुनः तृतोयसोपान 
अरणयकांड, वानप्रस्थ, वैराग्य आश्रम “पंचवटी कृत वासा” पुनः 
चतुर्थ सोपान क्रिष्किन्धाकांड | 
we तहँ रहे पथिक थकि नाना | जिमि इन्द्रियगण उपजे ज्ञाना। | 


«ज्ञान प्राप्त होना पुनः पंचम सोपान सुन्दरकाएड “बैठे पुनि 
तट दर्भ sale” योगारूढ़ होना, पुनः पष्ट सोपान ल॑काकाएड, में 
रावणादि रूपी कामनादि अहंकार का संहार करते, हुए, विभीषण 
रूपी विज्ञान को प्राप्ति होती है ga: सप्तम सोषान उत्तरकाण्ड, 
ज्ञान वैराग्य पूवेक सुख सच्चिदानन्द दोषरूपी शत्रु रहित, स्वाधीनता 
रूपी राज्य तथा भक्ति रूपी पाट महाराणी भक्ति देवी को प्राप्त करके | 
जीव “जे पाइय सो हरि भगति” इस प्रकार भक्ति “भक्ति तात अनुपम 
मुखमूला” | परन्तु बहुत ऊ चे दर्ज में है देखिए, वर्णाश्रम से धर्म, 
ध्म से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान, ज्ञान से योग, योग से बिज्ञान, 
विज्ञान से जीवन झुक, और जीवन मुक्त से परे भक्ति सातवें दजे 
पर भक्ति है। जि पकी प्राप्ति करना अतिही दुलभ है, अर्थात्‌ अप्राप्य 

है । इसलिए यह अति gaa, भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती xi 


CTI ericsson 
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भैय्या बालक वृन्द ! मानस में सत्यतः कहा जाता है “भक्ति 
होइ सुनि अति अनपायनि” | सानस को सुनने से ही अति अनपायनी 
अर्थात्‌ अति gaa भक्ति सहज में ही प्राप्त होती है । 
रामच (ण रति जो चह, अथवा पद निर्वान | 
भाव सहित सो यह कथा, BIS AIT पुटपान | 
अथवा “करै कपट तजि गान” | वह gan भक्ति मानस के 
श्रवण वा गान करने ही से प्राप्त हो जाती है | 
प्रिय खञ्जनो ! तथा भैय्या वालको ! इतने ऊ चे जो पूर्व में ६६ 
सोपान कहे गये हैं | जो वर्णाश्रम से ही सोपान वा सीढ़ी वनाई गई 
हैं। यदि भक्ति महाराणी की प्राप्ति की इच्छा क्रिया जाय तो,व्शाश्रम 
में से ही “वर्णानां ब्राह्मणो ग्रः?” | की सेवा करते हुए, वर्णाश्रम से ही 
सीढ़ी चढ़ना प्रारम्भ करे, पुनः विरक्ताश्रम के अन्तिम सोपान अर्थात्‌ 
आत्मनिवेदन पर्यन्त पहुँच जाने से भक्ति महाराणी प्राप्त होंगी | 
भैय्या वालक वृन्द ! “रामभक्ति चिन्तामणि सुन्दर” | रामभक्ति 
सुन्दर चिन्तामणि है । प्रकाश तथा सुख स्वरूप है | 


रामभक्ति मणि उर बश जाके । दुःख लवलेश न सपनेहु ताके | 
चतुर शिरोमणि तेइजग माहीं | जे मणि लगि सुयतन कराहीं ॥ 
सो मणि यदपि प्रगट जग naz | राम कृपा बिजु नहिं कोउ लहई | 
सुगम उपाय पाइवे BLL नर हत भाग्य देहि भट भेरे ॥ 
पावन पर्वत वेइपुराना। रामकथा रुचिराकर नाना। 
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मर्मी सज्जन gata कुदारी । ज्ञान विराग नयन उरगारो ॥ 
भाव सहित जो खोजे प्रानी | पाव भक्तिमणि सब सुख खानी । 
सब कर फल हरिभक्ति सुहाई | सो fag संत न काहू पाई ॥ 
अस विचारि जो कर सतसंगा। रास भक्ति तेहि सुलभ विहंगा | | 
दो०-ब्रह्मपयोनिधि मंदर, ज्ञान _ संत सुर आहि। | 
कथा सुधामथि काहीं, भक्ति मधुरता जाहि॥ | 
भैय्या ! साधुसंग करो, मानस दो संतो के मुख से सुनो तभी | 
ज्ञान होगा । 
प्रिय सञ्जनो ! भगवान्‌ कितने दयालु हैं । हम सबों के कल्यास 
के लिये कैसा सुगम मार्ग सुन्दर सोपान ( सीढ़ी ) बनाये हैं. प्रथम 
तो यह शरीर ही सोपान है। “स्वगे नरक अपवर्ग नितेनी। साधन धाम 
मोक्ष कर द्वारा, नर तनु भव वारिधि कहं वेरो” ॥ पुनः साधना रूपी | 
सोपान वणाश्रम से लेकर विरक्ता श्रम पर्यन्त ६६ सीढ़ी वनी हैं जिसमें | 
प्रथम वर्णाश्रम है वर्णाश्रम में ३६ और बिरक्ताश्रम में २८ सीढ़ी हैं 
जिनका प्रथक्‌ प्रथक वर्णन है | 
वर्णाश्रम में पञ्चदेब की उपासना कही गई है जो ब्रद्मरूपी | 
श्रीरामजी जीव रूपी श्रीलक्ष्मण॒जी को आज्ञा दिए हैं | f 
प्रथमहि विप्र चरण अति ग्रीती | निज निज धर्म निरत श्रति रोती॥ | 
प्रथम में “वर्णानां araqt ge” के चरणकमलों में प्रीति रखते 
हुये शास्र विहित अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करे और वर्शाश्रम 
के लिये भगवान्‌ ने सुन्दर मार्ग बनाया है उसका अनुकरण करें, 
अर्थात्‌ वर्णाश्रम के लिये जो १८ सोपान कहे गये हैं वे परम सुन्दर हैं। 
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प्रिय संड्जनो ! वणोश्रम के लिये जो ऊपर उठने को ३८ सीढ़ी 
वनी हैं उनके विवरण को सुनिए | देखिये में सोपानो के नाम कह 


wy 


रहा हैँ आप सत्र मन लगाकर Ya, सोपानों के नाम-- 
सोय, शाक्त, गःशपत्य, Şa, वैष्णव यह पाँच बड़े बड़े सोपान हें, 
इसके अन्तर्गत ३८ सोपान हैं | यथा-सौये ?? WAT ७, गाणपत्य ५, 
शेव Po, और वैष्णव ४, | 
इस प्रकार सोपानों की ३८ श्रेणी हैं, उनमें से जीव प्रथम ala 
१२ सोपानों सें क्रमशाः प्रवेशा करता है और वैराग्य मागं का क्रम 
बढ़ता है, अर्थात्‌ जैसे सूये अपनी द्वादश कलाओं से प्रकाशं और 
तेज से स्वरस को शोषण करके संवसे अनासक्त रहते हैं, इसी प्रकार 
जीव सूर्य ( सौर्य ) की उपासना करके अपने आभ्यन्तर संसाररूपी 
शारीर के सारे अज्ञान, अन्धकार मोह को दूर करते हुए निर्वात्त को 
प्राप्त करके सर्वे विषयों से प्रथक अर्थात्‌. वैराग्य प्राप्त करके विषयों 
से विरक्त होता। यथा-“वालेसि सब जग बारह वाटा” अतएव 
“सर्वेत्द्रियारि संरुध्य ! यथा-“नवद्वारेुरे देही” TA है प्रकाश होने से 
जीव अपने तस्व को जानता हे । यथा- 
देहेस्मिन्वतेते सरुः सपद्वीपाः RATTAT: 
सरिताः सागराः शेला! चेत्राणि चेत्रपालकाः ॥ 
ऋषयो युनयः सर्वे नक्षत्राशि ग्रहास्तथा | 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वतन्ते पीठदेवताः॥ 
इत्यादि “इन्द्रिय द्वार AUA नाना | तह तह तुर बैठे करि थाना? 
प्रकाश होने से जीव विषय भोगी देवता तथा विषयों से वैराग्य प्राप्त 
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करता है यह सौर्य नामक प्रथम १२ सोपान हैं इससे उत्तीर्ण होने ते | 
जीव आगे उठता है इसके ऊपर का सोपान शाक्त होगा | 
द्वितीय शाक्त नामक सोपान है जो सात सोपान में विभक्त है | 
अर्थात्‌ शाक्त ७ सोपान सप्तदेती हें | क्रमशः सप्त देवियों की उपासना | 
करने से “aq असत्‌ विवेकिनी बुद्धिः’ बुद्धि देवी महाराणी की कृपा से | 
प्राणी अपने अन्तःकरण स्थित आत्मा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप | 
का निर्णय करके हृदयाकाश में स्थित ज्ञान की सप्त भूमिका सह 
विशुद्ध ज्ञान द्वारा अपने कक्तत्य पर आरूढ़ होता È | 
छठ दम सील बिरति बहु करमा। निरत निरन्तर सज्जन घरमा॥ 
ह सप्त ज्ञान युक्त शक्ति की उपासना के सात सोपान हैं | 
इनसे उत्तीर्ण होने से जीव इसके ऊपर का सोपान गाणपल्य पाँच / 
सोपानों को प्राप्त होता है । 
तृतीय, गाणपत्य नामक पञ्च सोपान है । अर्थात्‌ क्रमशः गाण- 
पत्य पंच सोपान की उपासना करके प्राणी मूलाधार से aata 
पञ्च प्राणों को संयत करता है अर्थात्‌ गुदा स्थान, मूलाधार, अपान 
वायु में गणेश का निवास है अपान arg के ही द्वारा पंच प्रा एकत्र 
होते हैं इस अपान वायु का गुदा के देवेता गणेश हैं इन्हीं की ५ 
हायता से प्राणी “प्राणायाम परायणाः” होकर आत्मा परमात्मा को | 
एकत्र करके योगारूढ़ होता है | यथा- 
तत्समं च दयोरेक्यं, जीवात्मा परमात्मनोः | 
AUS, सव संकल्पः समाधिः साउभिधी यते ॥ 
यह पाँच सोपान युक्त पंच प्राण एकत्र करारी गाणपत्य नामक सोपान | 


is 
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उत्तीर्ण हुए जव पंचप्राण, पंचमन, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मन्द्रय, 
प॑चतत्व, यह Tat पंचीकरण एकत्र हो जाते हैं तव आत्मा परमात्मा 
दोनों का योग होता है। इसका नाम हे गाणपत्य पंच सोपान, इससे 
उत्तीर्ण होने से जीव आगे सोपान अर्थात्‌ आगे ?० सोपान पर गति 
करता है, जो शिव की उपासना है। 
चतुर्थ शैव १० सोपान अर्थात्‌ प्राणी जब क्रमशः शैव १० सोपान 
शिव की उपासना करता है तब अपनी १० इन्द्रिय निग्रह कर लेता है. 
तब भजनारूढ होता है अर्थात्‌ सेवा का स्वरूप प्राप्त करके विज्ञान 
जो नवअंगों युक्त नवधा भक्ति भी कही गई है तब सेवा में प्रवेश 
करता है जो विज्ञान भक्ति का पूर्वाधे भक्ति ही है। fans परीक्षक 
शिव हैं इस प्रकार जव भक्ति रूपी सेवा विज्ञान की a जीव 
प्राप्त करता है तत्र “भक्ति मोरि AR शंकर देहा” परन्तु “कर भजन 
बिना नर भक्ति न पावै FIle” | i 
शिव सेवा कर फल सुत सोई । अविरल भक्ति रामपद होई ॥ 
इस प्रकार शैव १० सोपान उत्तीर्ण होने. पर शंकर भगवान्‌, 
कृपा करके भक्ति प्रदान करते हैं तव सर्वोच्च वैष्णव नामक ae 
चार श्रेणी में विभक्त है जो अन्तिम मुक्ति द्वार का सपान ह | 
“साधन घाम मोक्ष कर द्वारा ' अर्थात्‌ मनुष्य ALE का यही अडा 
बताया गया है यहाँ बही साधन का शेष स्थान है अथात्‌ यही i 
नामक सोपान से सर्वकाल के लिये जीव कोटि से सुक्त होकर इश्वर 
कोटि में दिव्य धाम में पहुँच जाता हे । a : 
पाँचवाँ वैष्णव नामक सोपान,अथोत्‌ जव जीव शेव १० सोपाने 
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a उत्तीण होकर इस AST नामक उच्वश्रेणी बाले चार सोपानों में 
प्रवेश करता है तो भगवान्‌ की चार अंग युक्त, सेवा श्रद्धा, तपस्या, | 
और भक्ति यह चारहू मिलकर पराभक्ति महाराणी प्राप्ति होती है तब 
यह जीव कृतार्थ हो जाता है और संसार दुःख जरा सरण से मुक्त 
हो जाता है | | 
मगति करत विलु यतेन प्रयाद्वा। | संसृतिमूल अविद्या नासा॥ | 


यह भक्ति महाराशी की “न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम RIR” 
परन्तु इस अपूव कल्याण देने वाली भक्तिमदाराणी को प्राप्ति करने | 
का एकमात्र उपाय और मागं प्रदर्शक गोस्जामी तुलसीदास जी की 
रचित काव्यकला मानस है | जिसका महत्व कहा जाता है | 


जो यह कथा सनेह समेता | कहिहहि सुनिदृहि agen सचेता | 
होइहहि रासचरण अनुरागी | कालमस रहित सुमंगल भागी ॥ 


परन्तु इस मानस पर पहुँचने के लिए अनेक जन्मों की gale | 
आवश्यक है | “अनेक जन्म संसिदविस्ततो यान्ति परश तित्‌ | अथवा | 
“मनुष्याणां सहस्त्रेप कश्चिद्‌ यतति feat” | यह “मानसक्रल्पतरो ५ 
मलम्‌” | के सन्निकट विना पुण्य पुराकृत भूरि के प्राणी जा नहीं | 
सकता, मानस के तट पर और सर्वोत्तम मनुष्य शरीर होते हुए भी | 
“गाये न AAA पाव AAT” | परन्तु इसके लिये भी गोस्वामी जी- 


डो नहाइ चह यहि सर माई | सो संतसंग करे मन लाई। | 
सत संगति gaa संसारा | निमिष दंड भरि एको वारा ॥ 


ee : 
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देखिए संसार में जिस किसी का कल्याण हुआ है तो सत्संग 
से ही हुआ है | 
हो १८००-४0 ग 6; ~ ल N ` a van c 
मति कीरति गति भूति भल है| जब जेहि यतन जहाँ जइ पाई | 
“सो. जानव सत्संग DIE” | मति, गति, भक्ति ज्ञान, वैराग्य 
इत्यादि Set सी जो कुछ मिला है | वह सत्संग से ही मिला है.। 
वाल्मीकि नारद घटयानी | निज निज gaa कही निज होनी ॥ 
बाल्मीकि नारद अगस्त्य सव अपनी-अपनी जीवनी में सत्संग 
का प्रभाव वर्णन किए हैं अर्थात सत्संग से हीये अपने जीवन का 
कल्याण करते हुए महान ऐश्वर्य को प्राप्त होकर जगत पूज्य हो रहे हैं | 
प्रिय सब्जनो | विचार करने से दुःख की वात है. कि दस सब्र 
अपनी ही भूल से कितनी दुर्गति में पड़े हैं और कितनी आपत्तियों को 
सहन कर रहे हैं | जन्म मरण अर्थात्‌ माता के गम में योनि यातना, 
पुनः जन्म होते ही बाल यातना, से लेकर यावडज्ञीबन देहिक, दैविक) 
भौतिक नाना यातना भोगते हुए मरणान्ते यम यातना, कु भीपाकाद्‌ 
aca में इस प्रकार - ; 
lal SN ९ N 
फिरत सदा माया कई पररा । काल कम स्वभाव शु घरा ॥ 
परन्तु, यह जीव इस कर्म बन्धन से पहले 
S o EREIN ~ AUN 
इश्वर अश जांच विनाशी | चेतन अमल सहज सुख राशी ॥ 
परन्तु अब देखिए यह जीव की कया दुर्दशा हो रही | 
>) xn WRC द र्‌ ए ९ 
सो माया वश भ्यो गोसाँई । बँध्यो कोर भकेट को नइ ॥ 
Sear बालक वृन्द | यद्यपि माया का अर्थं हीं झूठा है । फिर्‌- 
“छूट न राम पा Fg” छूटना अति ही कठिन दै.। 
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तब ते जीव भयो संसारी | ग्रंथि न छूटि न हाड सुखारी ॥ 
ग्रन्थि अर्थात्‌ जब से जीव स्त्री पाणि ग्रहण किया है । तभी 
से स्त्री पुत्रादि मोह बन्धन में संतारी हो गया। नखी पुत्रादि की 
मोह ग्रंथि छूटती है, न सुख शान्ति पाता है | लोहा के पीं जरा में Fay 
हुआ तोता की तरह एवं कमर में बी हुई मोटी रस्सी से सदा नट के 
आधीन slat की तरह यह जीव की दुदेशा हो रही है । कारण कुछ 
भी नहीं है | केवल एकमात्र खी का मोह ही लोहा का पिजरा है और 
समता ही मोटी रस्सी है। अपनी कासासक्ति ही नट है। “विचारे 
नास्तिकिचन्‌ ' विचार करने से BF भी नहीं है | फिर जीव वँधा है 
अर्थात्‌ स्त्री ही एकमात्र बन्धन का कारण है | न स्त्री छूटती है, न 
जीव का बन्धन छूटता है । और न सुख शान्ति मिलती है | 
श्रुति पुराण बहु RES उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुफाई ॥ 
वेद, शास्त्र पुराण, इतिहासों में aga उपाय, यज्ञ, होम, aaa, 
ज्ञान, वैराग्य योग इत्यादि बताया गया है। परन्तु बह मोह ग्रन्थि 
छूटती नहीं हे | वल्कि अधिक से अधिक मजबूत होती जाती है। 
अथोत्‌ प्रथम स्त्री ही में ममता थी किर स्त्री से पुत्र हुआ। उसमें 
ममता बढ़ी, पुनः पुत्र की वहू आई उसमें ममता बढ़ी, नाती हुआ 
उसमें ममता बढ़ी, फिर तो अधिक अधिक वन्चन बढ़ता ही गया । 
“पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी | मोह विटप नहिं सक्हि उपारी। अतएव- 


जीव हृदय तम मोह विशेषी। ग्रन्थि छूट किमि परइ न देखी ॥ 
स्त्री, पुन, धन,ऐश्वर्यादि मोह ममत्व रूपी घोर अज्ञानन्धकार के 
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ets 

कारण aa तो पड़ता ही नदीं, ्रन्थि ae कैसे | परन्तु इस घोर 
अस्धकार विनाश होने के लिये मानसकार तीन उपाय बताते हें । 
एक तो-“श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योती | सुमिरत दिव्य इष्टि हिय 
grat” | दूसरा- 


गमभक्ति चिन्तामणि सुन्दर | बसे गरुड़ जाके उर अन्तर ॥ 
आर तीसरा उपाय यह है | 


रामनाम मशिदोप धरु, जीह देहरी द्वार। 


तुलसी भ.तर बाहरी, जो चाहसि उजियार ॥ 
इस प्रकार यह तीन उपाय मानस में बताये गये हैं । 
Soot वालक वृन्द ! इन उपायों से ग्रन्थि छूटने में कोडे 
सन्देद नहीं होगा निश्चय मन्थि छूट जायगी और जीवन मुक्त at 
जायगा | इतके अतिरिक्त, कहा जाता है । 


अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई ॥ 

जटा शिर पर रखाने से खाक तन में रमाने से, 

सदा फल मत खाने से कोई ना मुक्ति को TEN 
Rae अगर है राम को पानातो Tw की ० ॥१॥ 

बने मूरत पुजारी हैं तीर्थ यात्रा पियारी है, 

करें व्रत नेम भारी हैं भरम मन का मिटै नाही। 
अगर है राम को पाना तो गुरु को० WRU 
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कोटि सूरज शशि तारा करें परकाश मिल सारा, 
गुरु बिनु घोर श्रन्थारा न प्रशन का रूप दरशाई | | 
अगर है राम को पाना तो शुरु को० ॥३॥ 

ईश सम जानि गुरुदेवा लगा तन मन करो सेवा, 

ब्रह्मानन्द मोक्षमेवा मिले भवबन्थ कटि जाई। 
अगर है राम को पाना तो गुरु की जा शरण भाई ॥४॥ | 
भैय्या बालक वृन्द ! सव कुछ होते हुए यदि श्रीगुरुदेव की 
शरण नहीं ली जायगी और श्रीगुरुदेव के नखमणि -चन्द्रिका का 
प्रकाश नहीं होगा, तो परम प्रकाशपुञ्ज श्रीराम नाम साणिक की 
प्राप्ति ही नहीं होगी “चच्चुरत्मीलित येन” ज्ञान नेत्र तो श्री गुरु के ही. 
द्वारा खुलेगा | | 

राकाशशि TEN उर्गाहे, तारागण समुदाय | 
सकल गिरिन दव लाइए,विनुरवि रात न जाय॥ 

परन्तु ऊपर कहे हुए मणियों के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए | 
जन्मान्तरों के gait a आवश्यकता है। यथा-“अनेक जन्म | 
CANT, सदगुरू सेवते बुध: | अनेक जन्मों के सुकत संग्रह होने से ˆ 
सदूगुरु के चरणों में मन लगता है और नखमणि का ध्यान होता है। | 
नहीं तो जीव गुरु में मनुष्य भावना करके गुरु में काम क्रोधादि | 
छिद्रान्वेषण करने लगता है | आर भक्तिमांण मे नाना प्रकार | 
अविश्वास कर बैठते हैं | कारणा कि “न तस्य ग्रतिमाउस्ति! | और 
fag विश्वास भक्ति नहीं | भाक्त माण प्राप्त ही नहीं होगी। तीसरा 


oH ROI 5 
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श्रीमानत-मर्म २१५ 
उपाय रहा रामनाम सणि का परन्तु “्रल्ल बल्ल सव कडतु हैं. राम 
कहत अलस्ाइ”। राम राम कहते समय आलस्य तंद्रा घेर लेती है । 
परन्तु जैसा भी हो- 
भाय कुप्राव अनख श्रालसहू | राम जपत मंगल दिशि दशहू ॥ 
आलस्य तन्द्रा भाव कुभाव केसाहू केवले राम-राम रटो, यही 
एक मात्र, उपाय है | इसी को मानसकार वता रहे हैं. “राम भजे गति 
केहि नहिं पाई? | अतएव रामनाम भजन करके सभी गति पाये हें 
“ya खलभिल्ल यवनादि हरि लोकगत नाम वल विपुल मतिं मल न 
qa? | केरल रामनाम के ही प्रभाव से महामद्ापाषियों ने भो 
सुन्दर गति प्राप्त की है । बही त्रैलोक पावन रास नाम को, “महामंत्र 
जेहि जपत महेशू'? | बह रामनाम का रासतारक महामंत्र है जिसके 
जापक देवदेवेश महादेव शंकर भगवान हैं | मानसकार जो अपने 
ग्रन्थ का नाम मानस रखते हैं | मानस का अर्थ, मा, न, अर्थात्‌ में 
नहीं, स, BAA बह, वह रामनाम, जिसको मानस का छन्द 
लिखा जाता है । “सोरठ”. अर्थात्‌ सोरट, (Farce ) दोहा! 
दोहा क्या, है दोहे जिसमें, अर्थात्‌ रकार, मकार, TF, अन्नात्‌ 
“रामरामरपु, रामरामजपु, TATA जाहा” | मन से राम राम मनन 


n: 


करो रमो, बाणी से रामराम जपो, कम से रामराम रटो, सोरठो 
हे जिहे रससारज्ञे! सवदा मधुर प्रिये! 
मधुरं मधुराक्षरं श्री रामनामासृत पिव N 
हे fee | तुम रसस्वादी, मधुररस पीने वाली हो, देख मधुर 
से मधुर अतिशय मधुर रामनामासृत सव काल पिव । 
सैय्या वालक वृन्दं | मानसकार ने सब प्रथम यही छंद लिखा 
है । “सोरठ” इसी की रटो-- 
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जेहि सुमिरत सिधि होइ, गणनायक करिवर बदन | 
करो अनुग्रह सोइ, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ॥ 


जिसके सुमिरण करने से सर्व सिद्धि होती है और सभी fag 


होते हे | 
ON. एः 
P Ç 


साधक नाम जपहि लव लाए | होई सिद्ध अशिमादिक पाए ॥ | 
सबको अणिमा गरिमा आदि सर्वेसिद्धि प्राप्त होती है सुमिरन | 
करके श्रेष्ठ हस्ती मुख, अर्थात्‌ गजमुख, होने से भी गणेश बुद्धि समूह | 


एवं सवे शुभगुण मन्दिर हुए | बही श्री रासनाम देव हमारे ऊपर 
कृपा करो । “नाम प्रभाव जान IQUA” गणेश नाम के प्रभाव को 


अच्छा जानते हैं। और रामनाम के ही प्रभाव से प्रथम पूज्य हैं। | 

भैय्या वालक वृन्द ! वही रामनाम मानस में आदि से मध्य | 
ओर अन्त तक CHET गया है | आदि में तो “जेहि सुमिरत” कहा | 
गया । मध्य में देखिये । अयोध्याकांड में 'रामनाम महिमा हुर कहही? | 
देवता लोग भी रामनाम की ही महिमा गा रहे हैं। अत्र अन्त में | 
उत्तरकारड में देखिये । “कहि नाम वारेक तेपि पावन” अतएव “मत्वा | 


| 


| 


FAJNA नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये” मानस के रचयिता कवि | 


अपनी zea एवं निश्चित किया हुआ अटल सिद्धान्त आपको iar ५ 


रहे हैं । 
Ue मथे छत होइ बरु, सिकता ते वरु तेल | 
बिनु हरि भजन न भव afta, यह सिद्धान्त अपेल । 


N | ण us j 
भय्या ! पानी को daa करने से घी निकल सकता है, बालू 


| 
$ 
4 
$ 

| 


को, कोल्हू में पेरने से तेल भी निकल सकता है? इन सब असंभवों 
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का संभव हो सकता है । परन्तु विना रामनाम भजन किए संसार 
सागर से कभी भी कस्मिन्‌ काल में भी निस्तार नहीं पा सकता | यह 
निश्चित किया हुआ अटल अकाट्य सिद्धान्त eu ee 
सैय्या बालक वृन्द ! cara मध्ये च प्रान्ते च हरि aaa गीयते” 
आदि वर्ण बोध में यही पढ़ा गया हे । सवेरे उठो भगवान्‌ का नाम 
लो, “प्रातःस्मरामि रघुनाथ नाम! मध्य में पुराणादिकों में । 
श्रीराम राम रघुनन्दन रामराम श्री रामराम भरताग्रज रामराम | 
श्रौराम राम रण ककश राम राम श्री राम राम TTA भव रामराम UI 


अतएव राम राम भजो, और अन्त में देखिये । त 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो बे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे | 
` f S 
qg देवमात्म बुद्धिप्रकाश gga शरणमहं प्रपद्य ॥ 
जिन परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्म को उत्पन्न किए और 
ब्रह्मा ने वेदों का संप्रदान किया, उन बुद्धि के प्रकाशक अहा की : 
शरण को मैं ggg प्राप्त होता हूँ । जिनको आदि में वर्ण ata मध्य "| 
ण, 5 | रहे हैं कि उन्हीं Waa WAS 
किसी प्रकार शरण लो। 


में पुराण, अन्त में वेद सभी कह 
श्रीराम जी के नाम रूप लीलाधामादि डे 
“मजतहि ou करिहहिं RR” भैय्या— ; a 
श्रति पुराण सद्ग्रंथ कहाहीं | रघुपति भगति बिना सुख TRT | 
कमठ पीठ जामहिं वरु वारा | वंध्या सुत वरू काहुहि मारा ॥ 
safe नभ बहुविधि फूला | जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. "क 


| 
| 


२१८ मा० Zo सस प्रकाशिका / 
सब असंभव का संभव हो सकता है। परन्तु भगवान्‌ से | 
प्रतिकूल जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता | 
भैय्या वालक gee! जव यह बिल्कुल निश्चय सिद्धान्त हो 
A ९ GS > $i = 
चुका है, सब सम्मति से ठीक माना गया है | तो हम नहीं मानें, नहीं 
करें यह हम adi की कितनी बड़ी भूल है | फिर भी अपनी भूल न | 


< 


` 


मानते हुए 'कॉलंहिं कमंहिं इश्‍वहिं मिथ्या दोष लगाइ” । प्रभु तो राज 

राजेश्वर Frat हैं, राज्य शासन की दरड विधि है | “साम दाम दरड 

विभेद” राजनीति है प्रजा अपराध करे, दण्ड विधान किया जायगा, 

नियम वना है | यदि राज्य शासन न हो तो प्रजा स्वभाव से ही नष्ट 

हो जायरी | “राज कि vale नीति Arg जाने” और विना राजनीति 

के राज्य भी नष्ट हो जाता है | 

नात गरात परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान यथारथ ॥ 
_ _ असु श्रीरामजी सम्पूर्ण नीतिन्ञ हैं । राजराजेश्वर त्रेलोक चक्र: | 

X =f ~ SN ° NA 

बति है | इतना बड़ा राज्य कसे श्व॑खला शून्य करेंगे। शासन सुरक्षण 

राजनीति है| राज्य प्रतिज्ञा अटल होती है । “वाचा सार महीपतिः? 

राज प्र व्ह oa है T श्र 

ae at a सार है, वही घस हे, भगवान्‌ श्रीराम जी प्रतिज्ञा 

करत हे कि जो राज्य की अवज्ञा करेगा, राज्य नियम से प्रतिकूल 

हो t ल मं z + r i [ 

होगा | काल रूप में तिन्ह कहँ आता? | जीब को पापं कशी का फल 

चौरासी क योनियों में नाना नरक्षों में नाना प्रकार ताडना देने 

वाल्ला में हूँ । - हळ 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुशासन माजे जोइ ॥ 


जदा RAR ta सवक हे, वही परम प्रिय है | जो हमारा 
शासन, हमारो आज्ञा पालन करता हे | त्राता समन घुसाहिवि तेवा? 
आज्ञा से अधिक अन्य सेवा नहीं. है | कट = 3 
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पेग्या वालक gre | सि त्रो तथा सजन dea! वेद, शास्र, 
पुराण, इतिहास सभी oy की आज्ञा हैं | श्रुति, स्मृति, सभी प्रभु की 
आज्ञा है | उसी में बिधि, निपेध, जो आपके लिये बताया गया है, 
वही आपका कर्तव्य È | भगवान्‌ बता रहे हैं। 
जौ परलोक यहाँ सुखं चहहू | सुनि मम बचन हृदय चढ Nez ॥ 
fear, यदि ga लोक परलोक में सुख चाहते हैं. तो हमारा 
वचन Teal पूर्वक हृदय में धारणं करें, अर्थात्‌ करे, देखिये, बहुत 
सुगम उपाय है। य 
सुलभ सुखद मारण यह भाई | भगति भोरि पुराण श्रांत गाडे ॥ 
बहुत सुलभ और वहुत सुख देने वाली, हमारी भक्ति वेद,शा त्र 
पुराणों में बताइ गडे है is 
कहह भणति पथ कवन प्रयासा | योग न मख जप तप उपवासा N 
केवल 'सरल स्वभाव न मन कुटिलाई | यथा लाम सन्तोष सदाई॥ 
विचार करो, देखो, समभो, भक्ति माग में क्या परिश्रम है। थोग, 
यज्ञे, तप, उपवास करना नहीं हे | एकमात्र कुटिलंता को. त्याग दो 
अभाव सरल कर लो और जितना आया उपने ही में सुख से वताच 
कर लो । ‘a शोचति त alae” अधिक के लिये न . शोच करो न 
आकांक्षा ही रखो । और | 
प्रीति सदा सज्जन dati । ठण समे विषय स्वगे अपवर्गा ॥ 
स्वर्ग बैकुए्ठादि की भी कामना न करते हुये संदा सज्जन 
सन्तों का संग.करो | 
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अस सज्जन मम उर बस कैसे | लोमी हृदय बसइ धन जैसे ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो प्राणी ऊपर कहे हुए नियम के अनुसार 
gaia करते हैं | वे परम सज्जन प्राणी मुझे इतने प्रिय हैं जैसे 
लोभियों को धन प्रिय होता है | 
मैय्या बालक वृन्द ! प्रिय मित्रो, भगवान्‌ के ही प्रियत्व में 
| अपना कल्याण है. उनकी प्रसन्नता ही अपना मंगल है । और संसार 
Sod) “ad wer: तणे तृष्टाः ? । क्षण भंगुर है। केवल “स्वारथ लागि 
करहि सब श्रीती ? | स्वार्थे से ही सत्र प्रेम करता है । परन्तु “हेतु रहित 
जग युग उपकार?! | पिना स्वार्थ के तो दो ही पर उपकार करते हैं 
एक तो भगवान्‌ दूसरे संतजन, इन सत्र WAT को मन लगाकर पढ़ना, 
सममना और करना चाहिए । क्योंकि “कर्म प्रधान विश्व करि राखा” 
संसार में कर्म ही प्रधान कहा गया है, जो जैसा कम करेगा बह Tar 


फल भोगेगा | 
a a A 
भेय्या वालक गण ! तथा प्रिय सज्ञनो, जो प्राणी, मानसकार 


के इतने zgr, दाष्ट्रोन्तों तथा सिद्धान्त को पढ़ते सुनते जानते हुए- 
एतेहु पर करिहै जे अशंका | मोहि ते अधिक ते जड़ मतिरंका ॥ 
यदि उनका संदेह शंका भ्रम निवृत न हुआ तो वे मुझसे भी | 

अधिक पाषाण हृदय जड़ मति अधिक-अधिक बुद्धि के दरिद्र हैं, | 
गए बीते है “मूरख हृदय न चेत, जौ गुर मिलहि विरि सम” जिनका | 
हृदय शून्य है तो त्रग्मा ही गुरु क्यों न हो परन्तु उनके हृदय में ज्ञान 
हो ही नहीं सकता । | 
` भैय्या बालक वृन्द ! रामचरित मानस तो आप पढ़ते हीं होंगे । 
मानसके नाना प्रकार के दृष्टान्त एवं दार्टान्तो,तथा सिद्धान्तों के द्वारा 


Aii NE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
| 


| 


er NE RN 


Q 
aaa aa 
Anaan 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
२२१ 


आपको पूरा पतां लगा होगा कि संसार के सभी पदाथे स्त्री पुत्रादि 
qa सम्बन्धी È | सच्चा सम्बन्ध तो एक भ TE ही है, और 
बारम्बार मान्त का पारायण किया करें इससे और भी टढता होती 
जायगी | मानस में यह निश्चय किया हुआ है | 
भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर gale | 
सौयराम पद प्रेम, अवसि होइ भव रस facia tl 
तुलसीदास शो कह रहे हैं, जे प्राणी नियंम से श्रीभेरतलाल 
के परम पवन चरित्र को श्रत्रण, मनन, पठन-पाठन करते रहेंगे, a 
अवश्य, निश्चय करके संसारी विषय स्त्री पुत्रादि से वेराग्य लेकर 
ऐकांतिक श्रीराम जी के चरण कमलों के प्रेमी होंगे । आऔर शांकर 
भगवान्‌ कह रहे है | | 
उमा राम प्रभाव जेहि जाना | ताहि भजन तजि भाव न आना॥ 
श्रीरामजी के परम उदार 'अतिकोमल रघुवीर स्वभाऊ' स्वभावको 
जानता है | उ उको राम भजनके fan कुछ अच्छा ही नहीं लगता- 
राम चरण पंकज प्रिय जिनहीं | विषय भोगवश करहि कि तिनहीं ॥ 
रमाविलाम रामं अनुगगी। तजत वमन ईव नर बड़मागी ॥ 
} Şey वालक वृन्द | मानस पढ़ने से आप श्रोरामजी के परम 
पावन उदार स्वभाव को जान लेंगे । फिर तो राप ह ही agit 
द्वारा निश्चय करके संसार से विरत होकर अन्त में यही कहेंगे | 
“सुखी न भयउ Hale की ag तब अपनी भूल और gfe याद 
होगी | दिशा भ्रम छूट जायगा,और यथार्थ माग सामने आ जायगां, 
विषयानन्द से मुक्त होकर व्रझानन्द ga AJAT होने लगेंगा। 
मानसकार कह रहे हैं । 
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नहि विशुक्त विरत अरु विषयी | लहहि भक्ति गति संपति agi 
विषयाप्तक्त JEET याद मानस सवेदा gaT उन्ह बहुत धन | 
सम्पत्ति मिलेगी परन्तु देविक सम्पत्ति, “देवी सम्पद्‌ विमोज्ञाय?' जिस | 
सम्पति से- ; 
0 ट्र etre a 
सुर दुलभ सुख कारे जग माहीं। अन्तकाल रघुपति ५र जाही ॥ 
जहाँ सन्त सब जाहिं” | यदि विरक्त साधक मानस ga तो | 
उनको बह भक्ति मिलेगी जो “जेहि खोजत योगीश मुनि, रभु प्रसाद | 
AS पाव? Haug- 
सो मणि यदपि प्रगट जग अहई | रास कृपा बिनु नहि कोउ लहई ॥ 
मानस के श्रवण मनन से श्रीराम जी की कृपा साध्य प्रेसाभक्ति 
) मिलेगी । जिस भक्ति की UP सनकादि याचना करते रहते हैं। 
श्रीम स्ति अन५यनी देहु हमहि श्रीराम! | 
यदि मानस परायण विमुक्त प्राणी जो “त्याग वैराग्य gaar” 
एव सवारभ परित्यागी हैं | वे विदेह सुक्त होंगे केवल्य परम पद 
प्राप्त करेंगे । जो- He 
a ढु वल्य परम पद्‌ | वेद पुराण [वगम आगस बह l 
बह प ध 
Te परमपद परमधाम को प्राप्त होंगे। इतलिए- 


भय्या वालक बुन्द | कविवर श्रीहुलसीदास जी जीव मात्र 
तथा वक्ता श्रोता दोनों के अटल दृढ़ विश्वास के लिए, अपनी सत्य 
प्रतिज्ञा. करके कह रहे हैं विनिश्चितम्‌ वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे”! 
में मानस के माहात्म्य तथा यथार्थता का विशेष निश्चय करके सत्य 
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ता हूँ, जो रामचरित मानस में लिखा, है बह मेरा वचन कस्मिन 

काल कभी भी अन्यथा नहीं है | सत्यं सत्यं पुनः सत्यम्‌ 

भैय्या वालक वृन्द! सञ्जनो, हमारे परम मित्रो आप राम- 
चरित मानस को अनुभव में लाइए | सारे भारत वर्ष से लेकर देश 
देशान्तर मानस का सत्य ही अनुमान feat है और सहस्र संहस्र 
प्राणी एक सुख सत्र सत्य ही कह रहे हैं | 

भय्या वालको तथा सज्जनो ! आप aat ने भी यदि मानस के 
यथार्थता को समझकर अनुभव किया तो निश्चयात्मक. प्रतीति होगी 
ओर आप भी सत्य कहेंगे | शंकर भगवान्‌ यही कह रहे हैं । 
उमा कहीं से -एनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 

परन्तु यह धव है 
जाने Ag न ' हीइ परतीती | Ag परतीति होइ नहि प्रीती ! 

आर “प्रीति विचा नहि भक्ति ez” इसलिए आप अनुभव 
करके स्वयं समक AT तो दृढ़ विश्वास आप ही होगा | 

भैय्या जालक see | भानस. आप सदा सवेदा पढ़ें; मानस में 
सबसे बड़ा अमूल्य रासनामामृत है । “यहि मह रघुपति WASIR 
इसमें परस पावन श्रोरामत्ताम ही संपुट किया गया है | जो “मनाम 
कलि अभिमत दाता ! | कलिकाल में सव प्रकार मनोरथों को पूर्ण 
करने बाला है जो रापनाभ के माहात्म्य को “राम न सकहिं नाम गुण 
गाई राम स्त्रय॑ नाम महिसा नहीं कड सकते हैं । जो राम नाम के 
प्रभाव से काक जी कते हैं | “धुखी न भयउ wale की नाई?” और 
जो राम ala को उल्टा मरा मरा जपते हुए कहा जाता È 
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५वाल्मीक भये ब्रह्म समाना ?_बाल्मीक ब्रह्म रूप हो गए। तुलसीदासजी | 
स्वयं पूर्व में क्या थे वर्तमान में क्या महत्व प्राप्त किये हैं यह रामनाम | 
ही की महिमा तो है। “जो बड़ होत सो राम वः।ई ' राम स्वयं | 
अथवा रामनाम ही से संसार में सुख ऐश्वर्य बड़प्पन प्राशी प्राप्त 
किए हैं, “सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई” वही रास की भक्ति श्रुति वद, 
पुराण गान करते हैं और हमको आदेश देते हैं कि “रामहिं तुमिरिय | 
गाइय रामह” रामही को सुमिरण करो राम नाम ही गान करो, 
राम ही का गान करो, रामनाम मनन करो, तुलपीदास का मानत | 
तो राम नाम ही का खजाना है। | 
अन्यान्य कवियों ने भी संसार में खी पुत्रादि के बंधन से मुक्ति 
` पाजते के लिए एक मात्र रामनाम ही मार्ग बताया है । देखिये fag 
उपासक जगत गुरु श्रीकवीरदास जी अपने बीजक में कह रहे हैं । 

जगत है रात का सपना | AHH मन कोई नहिं अपना | 

कठिन है मोह की धारा | बहा सब जात संसारा ॥ 

घड़ा ज्यों नीर का फूटा । पात ज्यों डार से टटा। 

नर ऐसी जान जिन्दगानी। सबेरा शोच अभिमानी ॥ 

देखि मत भूल तनु गोरा । जगत में जीवना थोरा | 
त्यागि मद मोह कुटिलाई । रहो निःसंग जग भाई॥ | 
AJIL सुभद्र।णि रथाङ्गपाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके | 
£ गीतानि नामानि तदर्थक्रानि गायन्विल्ञो ARZEN ॥ | 
| स्वजन परिवार सुतदारा | सभी एक रोज हो न्यारा! | 
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निकलि जब प्राण जावेगा | कोई नहि काम आवेगा ॥ 
देखि मति भूल यह देहा | करो तुम राम से नेहा ॥ 
कठे जग जाल की फाँसी | कहें गुरुदेव अविनाशी N 


सैर्या वालक वृन्द ! मित्रो ! इत्यादि, इत्यादि नाना दृष्टान्त 
zgra द्वारा मानस में समझाया गया है फिरभी, “किमि समुझे यह 
जीव जड़ कलिमल afaa Aag” तथा “तदपि कही गुरु वारहिं बारा” 
के अनुसार यथार्थ में मानस में श्रीगुरु कृपा पर ही आधारित है। 
दृष्टान्त जैसे खेत में हमने अच्छे से खात माटी लगाया और मजबूत 
मेड बाँधा कियारी बनाया हल से जोतकर अच्छे से आवाद किया . 
परन्तु गेहूँ चना मटर अथवा धान का बीज नहीं बोया तो pT 
हुआ खेत है उसमें घास जोर तोर से हुई परन्तु घास हमारे काम 
की नहीं होगी बह गोरूही खायँगे परन्तु हमने अज्ञानता बश घास 
को ही देखकर आनन्द मान यैठे हैं, यह भूल है | 

Seay बालक गए ! दाष्टीन्त देखिए हमारा शरीर हो अथवा 
हृदय ही खेत है हमने खाद माटी घास आवाद स्वरूप नाचा तीर्थे 
ब्रत यज्ञ धर्मोनुष्ठान किया | यथा- 


तीर्थाटन: साधन सञ्चुदाई। योग विराग ज्ञान निपुनाई ॥ 
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना। संयम दम जप तप मख TAT N 
भूत दया दविज शुरु सेवकाई | बिधा विनय विवेक बड़ाई ॥ 

इत्यादि फलतः घास स्वरूप नाना धन संपति ऐश्वय तथा 
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पुत्र zaa aga विशाज्ञ प्राप्त किया तथा- 

ae खर्व तक द्रव्य हे उदय अस्त तक राज | 

जौ तुलसी निज मरण है फिरि ara केहि काज ॥ 

बह घास BN दूलरे ही के काम में आयेगी अपनी लाभ कुछ 
भी नहीं | यथा- तेरे सफर में सवारी की खातिर A पै ठठरी का 
ठेला रहेगा? | मरने के पश्चात्‌ तो पुराना जीर्णंशीरण ata की फठरी 
का एक ठेला चारजन काँव पर धरकर मसान में पहुँचा देंगे, बस 
“मठी बाँचे आया वन्दै हाथ पसारे जायगा” यही संसार की लीला है। 
“बुन्रपि मरणं पुंनरपि जननं ' अनादिकाल से आज तक चल रहा = | 


` 


Sear वालक gea l इस शरीर रूपी क्षेत्र का किसान हे 
श्रीगुरु जी इस शरीर रूपी क्षेत्र में बीज स्वरूप श्रीमंत्रराज का उपदेश 
करते हैं अर्थात्‌ भक्ति का वीज रूप मंत्र द्वारा श्रीराम नास का. वीज 
बपन करते हैं | यथा -“श्रीरामनामाइचिलमंत्र वीजं इसी संत्र से हृदय 
क्षेत्र में भक्ति उत्पन्न होती, भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता हे पुनः प्रेम से 
भगवान्‌ श्रीराम जी की प्राप्ति होती व यह जीव BAA gR” 

ही अपना घन है जिसे आत्मा इहलोक और परलोक में सखी 
होता हे यह श्रीगुरु कृपा से होता हे | 


श्रीरामः शरण मम 
श्रारामचन्द्र चरणो शरणं ATE 
श्रीरामायनमः 


यही मंत्रत्रंय श्रीगुरू ज्ञी से प्राप्ति होता है, अदि. कहीं. किताब में 
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zat ques कर लिया तो बह Tare विफल दे जसे Aa AGT 
के निकाला हुआ गौ का दूध शुद्ध नहीं होता अथात्‌ भगवान ग्रहण 
| करते हैं बह दूध भगवान्‌ को भोग नहीं लगता है। एसाही विना 
गुरु मुखारविन्द से उच्छिष्ट नहीं होने से अथात शुष झुल से नहीं 
सुनने से बह मन्त्र फलदायक नहीं होता है । अथवा शुषे से ही गुरु 
त दीक्षा लेना चाहिए और भी “पृंचस्था ने य दीक्षा रि 
वेष्णााः'' अर्थात्‌ कुल , विद्या यज्ञादि गुरु, तीथे गुरु,(पंडा) 


और न्मदाता अथात पिता गुरु यथा सर्वेषांच gegia Sa 
प्ररो गुरूः इन पंच स्थानों में ब्राह्मण सुरु होगा परन्तु oe 
च वैष्णवाः” अथोत्‌ Bre भक्ति आत्मकल्याए के लिए ane वेषण 
गुरु होगा | यथा- विद्यादाता मंत्रदाता ज्ञानदा हृरिभक्ति ATE : 
कल्याणकारी विद्या साथ ही मंत्र, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ओ 
भगवान श्रीराम जी की भक्ति STATA AA दीक्षा ओर आत्म BATT 
की शिक्षा देने वाला युर विरक्त AT होना चाहिये । 


‘Wot नक्त 
पुनः TEAT श्रीराममंत्र तथा प्रपत्ति, अथात्‌ प्रपत्ति यु 
मंत्रार्थ सनन करते हुए मंत्र जपता Ales | 
अतः पडाक्षर संत्रराज श्रीरास मंत्र साधारण प्रात दिन ६००० 


हजार जपना चाहिए | 


` श्लो>-सीतानाथ समारंमां रामानन्दाय . मध्यमाम्‌ | 
`` ` अस्मादाचार्य पर्यन्तां वन्दे शुरु RWA 
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ग्रथ श्रीगुरु पंच संस्कार 
मनुष्य जीवन की दिन चर्य्या 


मनुष्य मात्र के ही लिए दैनिक अर्थात्‌ प्रति दिन अपने जीवन 
का सुधार तथा कल्याण करना एकान्त बॉल्लननीय है। यथा-“'जाकी 
कृपा कटाक्ष पुर चाहत चितवनि सोड | रामपदारविन्द रति करति 
स्वभावहिं खोइ? ॥ अथात्‌ आचार्याधीश्वरी श्रीजनकनन्दिनी जिनकी 
कपा कटाक्ष को देवता प्रतीक्षा करते रहते हैं। यथा-“शलो०-लोक्रे 
वनस्पति वृहस्पति तारतम्य, यस्याः कटाक्ष परिणाम मुदाहरन्ति। सा 
मारती भगवती ठु यदीय दासी, ताँ देव देव महिषी श्रियमाश्रयाम्‌'॥ 
वह जगज्जननी आदि शक्ति श्रीसीता जी भी अपने ऐश्वर्य को 
त्यागकर जगतपिता परमात्मा भगवान श्रीराम जी अर्थात्‌ अपने 
प्राण प्रियतम प्रभु की सेवा करती हें । यथा-“जानति कृपा सिंधु 
प्रभुताई | सेवति चरण कमल मनलाई ? ॥ चरण कमल की सेवा करती 
ही रहती हैं | तथा-*१लो०-कोशलेनद्र पद कंजबंजुलो, कोमलावज महेश 
वन्दितौ | जानकी कर सरोज लालितो, चिन्तकस्य मन भंग संगिनो?॥ 
उसी चरण कमल को हम सत्रों को भी स्मरण वन्दन तथा पूजा 
करना चाहिए | 


पुन: जीवाचाये eam जी यथा-“चापत चरणा लषण 
उरलाए | समय सप्रेम परम स चुपाए ॥ अर्थात्‌ आदि आचार्य 
श्रीजानकी जी और जीवाचार्य श्रीलक्ष्मण जी दोनहूँ अपने राज 
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ऐश्वर्य को स्यागकर परम प्रभु TARI ATAA श्रीराम जो की 
~ ~ 
सेवा करते है | 


जगत प्रभु भगवान्‌ श्रीराम जी भी मर्स्यात्रतार जगत शिक्षणार्थं 
चर्णाश्रम धर्म १४ वर्ष और त्रिरक्ताश्रम धमं १४ वर्ष संरक्षण करके 
देखाए हैं प्रथम वर्णाश्रम यथा-“प्रातकल उठिके रघुवाथा | मातु विता 
गुरु नावहि amt” साता पिता की सेवा किए हैं । यथा -रलो०-सबेंषां 
च ग्रुरुणां च जन्मदाता परो गुरु | ता शतगुणाधातापृण्यावन्दा गरीयस्ती॥ 
मानकर माता पिता की Bal करना चाडिए यह वर्णाश्रम का श्रेष्ठ 
धर्म है वइ श्रीराम जी करके आदरा देखाए | 


पुनः विरक्ताश्रम थमं यथा-“भूमिशयन वल्कल TAT अशन 
कन्द फलमूल | ते कि सदा सत्र दिन मिलहि समय समय अनुकूल?! ॥ 
तथा-“पर्णीकुटी प्रिय प्रीतम संगा” mapa के गृह में प्रियाप्रीतम 
निवास किए | इत्यादि विरक्ताश्रम के धर्म को शिक्षण दिए । 

तैसेही हम ait को अपना आश्रम धर्म पालन करते हुए वह 
परम प्रभु परम पिता भगवान श्रीराम जी की भजन पूजन करना 
प्रतिदिनचर्या करता आवश्यक है | यथा- Wale मजहिं तात शिव 
घाता । नर पामर कै केतिक बाता? ॥ हम सब नारकी मनुष्य जीबन 
को तो अबश्य श्रीराम नाम की भजन करना ही चाहिए | यथा- 
“a जल पावक गगन समारा | पंच रचित यह अधम शरीरा” ॥ 
यह नश्वर है तथा जड़ है इती का साथ पाकर निर्मल आत्मा भी 
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ज़ड़ता को प्राप्त हो गया है | यथा- शलो० स्थूलानि पंच . भूतानि जड़ा- । 
न्येव GAAT: | सृष्टानि भवतेताति लदाजा ATIATI? ॥ तथा -'गगग | 
समीर अनल जल धरनी । इनके नाथ सहज जड़ करनी? | पंचभूत | 
स्वभाव से ही जड़ हैं और उन्हीं के सम्बन्ध से आत्मा भी जडता | 
धारण कर लिया है । 


| 


==> वही पंच तत्त्व कहा जाता है उसको चेतन्य वनाने को भगवान्‌ | 
का गुरु रूप में अवतार होता है | यथा-“वन्दों गुरु पद कंज कृपासिंधु 
नर रूप हरि | महामोह तम पुंज जा वचन रविकर निकर” | गुरु का 
उपदेश रूपी सूर्य के प्रकाश से यह जड़ पंचभूत तथा जीव चैतन्य | 
होता है | तथा-“तव ag जीव कृतारथ होई?' जीब कृतार्थ हो जाता है / 
अर्थात्‌ अपने कृत्य कर्म को करके संसार से उद्धार हो जाता है। 
साधन धाम माझ्य कर द्वारा । पाइ न जो परलोक तुधारा?!॥ अपना 
परलोक सुधार लेता है अर्थात्‌ मुक्ति केबल्य पद प्राप्तकर लेता है। | 


गुरु का पंच संस्कार 


यथा-"क्किति जले पावक गगन समीरा” यही प॑ चभूतही पंच 
तत्त्व पचावकार हैं शव्द, स्पर्शे, रूप, रत और गंध, ga पाँचो 
विकारों को पंच ज्ञानेन्द्रिय भोक्ता हैं | श्रवण, त्वचा हाथ, नेत्र, 
fiar मुख, और नासिका इन्हीं विकारों को इन्द्रियों के साथ भोगते 
हुए आत्मा भी विकारी हो गया है gare में यथा-“विकारी परि | 
| रामि च देह आत्मा HAAG” अथोतू पचभूतमय देह विकारी ही ओर | 
i परिणामी अथात्‌ अझुक्र दिन sex Bas दिन मृत्यु होतीं हे. परन्तु | 
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आत्मा तथा- ईश्वर अस जीव अविनाशी | चेतन, अंमल सहज 
सुखराखी ? fag विषयभोग के कारण जड़ हो गया है उसी को विशुद्ध 
बनाने के लिए गुरु का पंच संस्कार होता है । 'यथा-शला०पुन्डरपुद्रा 
तथा नाममाला मंत्रश्‍च पंचमा | अमीहि पं चसंस्काराः प्ररमेकान्त हैतवः ॥ 
१ R 
अर्थात्‌ aes तिलक अ चला कौपीन शंखचक्र धनुष वाण, नाभ- 
3 x 

करण, कन्ठीमाला और संत्र यही गुर का पंच संस्कार ह. 

पंच aca और sah पंच संस्कार आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और प्रथ्त्री इतका विकार अथोत्‌ विषय, शव्द स्पश, रूप, स्स 
आर गंध, और इसके भोक्ता श्रवण, त्वचाहाथ, नेव, सुख, जिह्वा, 
और नासिका, इन्द्रिय हैं, इतके सम्बन्ध से जीव भी भोक्ता है इसी 


लिए जीव जड़ हो गया है | 


तथा-“ऊपासिखु नर रूप हरि! ATRI दया कृपा करके 
आकाश तत्य का विकार विषय शब्द है और शब्द विषय का भोक्ता 
भ्रण इन्द्रिय आर्थातू कान है तो कान मे सत्र दत जैसे. काष्ठ अग्नि 
का स्वरूप होते हए भी किस देव योग से काछ जड़ हो गया है. अब्र 
पने cit अग्नि रूप होने को AAA A ही है, यदि ca. योग fad 
के द्वारा प्राकृत अग्नि दियाप्तलाई लगाकर आँ ए.पतली सूखी लकड़ी 
युक्त करके य़ रन किया जाय तो बह अग्निशीघ्र , प्रज्वलित होकर 
काष्ट को जलाकर काट का AGA TI खाक छोड़कर काष्ठ का अरिन 
गुण अग्तिरूप ARE BUA AMA रूप दो जाता है। 
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तेसेही काछ अग्नि आप से यह अत्रिनाशी ईश्वर अंस जीव | 
स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप, fata आर सुख स्वरूप था परन्तु | 
संसारी विषयियों के साथ विषय भोगते हुए विषय रूप जड़ हो गया | 
है तो श्रीगुरुदेव अग्नि काष्ठ न्याय से कान मागें से शब्द रूप मंत्र | 
का संयोग करते हैं | यथा-“मंत्रोइष्ठयूतैयः'? मंत्र रूप प्रकृत ब्रह्म राम 
कृष्णादि का प्रयोग करते हैँ | तथा-“अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी” 
परात्परब्रह्म परमात्मा रूप अविकारी डीव हृदय में रहते. हुए बह 
जड़ हो गया है | यथा-“हृदय जवनिका बह्विधि लागी? हृदय पर | 
विषय मल जम गया है वह गुरुद्वारा प्राप्त अग्नि रूपी da और | 
संयम नियम रूपी पतली सूखी लकड़ी युक्त ऊप रूपी पचन द्वारा 
मंत्र रूपी अग्नि प्रज्वलित होकर विषय मल रूपी agar को जलाकर | 
अग्नि रूप ANSI ब्रह्म अपने स्वस्वरूप ब्रह्म को प्राप्तकर aqfaa 
आनन्द परमानन्द रूप हो जाता है। यथा-“रांइतिज्ञान मात्रेण मोक्ष 
WTA रां निगुण कारण ब्रह्म है कारण का ज्ञान हो जाने से 
कार्ये स्वभाव से ही ज्ञात हो जाता है। तथा-“ऋतेज्ञानानन मुक्तिः? 
वह युक्त जीवन हो जाता है अर्थात्‌ आकाश तत्त्व का विकार शाब्द 
है शब्द को भोक्ता कान है तो कान में मंत्र का संस्कार करते हैं | 


पुनः दूसरा आकाश से उत्पन्न वायु तत्व है वायु तत्व का 
विकार विषय स्पर्श है इसका भोक्ता त्वचा तथा हाथ इन्द्रिय है, हाथ 
पर मुद्रा अर्थात्‌ शंख चक्र, धनुष बाश इत्यादि भगवान्‌ का आयुध 
राशक रूप में और अचला लंगोटी राजकीय वेष यथा वेष भगवान्‌ 
का दिया हुआ यथा-“वेष प्रताप पृजियहि तेह” जगत पूज्य होता है. 


Reeds ५४८ st 
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तथा-“कर नित करहि राम पद पूजा” अथात्‌ आयुधों के शाशत भय 
से अपने सव दुर्गणों को छोड़कर सर्वांग से भगवान्‌ की पूजा आरा. 
घना करके जीव कृतार्थ हो जाता Sl यथा Ae Te कि० काएड 
an १ श्लोक 8१ | 
र्लो-त्बत्पाद पद्मार्पित चित्तवृत्ति, 
zaa संगीत कथा gagi | 
त्वद्धक्त तेवा निरतो करों में, 
त्वदंग संगं लभता मदंगंम्‌ ॥ 
arated भक्तान्‌ स्वगुरु च चु, 
genase सश्रणोति करों | 
स्वज्जन्म कर्माणि च पाद युग्मं; 
ब्रजलजसतव मन्दिराणी ॥ 
अ'गानिते पाद रजो विभिश्र, 
तीर्थानि Raa शत्रु केतो। 


5 q >> 
शिरस्त्वदीयं भवपद्म जाद , 
जेष्ट' पदं राम ममत्व जखम ॥ 
şa सवाग से प्रभु सेवक हो जाता है | 

अर्थात्‌ सवाग से प्रभु का सेवक ह 
पुनः तीसरा अग्नितत्व है अग्नितत्व का विकार विषय, रूप 
है और रूप का भोक्ता नेत्र इन्द्रिय है तो नेत्र के सामने यथा- 
६उध्वेडू ! तिलक स्वरूप लगाते हैं तिलक का दोनों भाग ale का 
चर है और dia में महाराणी श्रीसीता जी श्रीरूप रहती हैं. पुनः 


नीचे सिहासन श्रीहनुमान रूप है.। यथा-“रामचरण पंकज जब देखी 
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aaa सफलं करि लेखो?। अर्थात्‌ नेत्र के सामने भगवान का 
चरण कमल दर्शाते हैं। तथा-“तलदंदाशितं येन तस्मे श्रीग्रुर्वेनस;! 
अर्थात्‌ रूप भगवान का दर्शन कराते हैं | अतः जेपरदोष TALS |e. | 
aa? न करके तथा-“'लोचन चातक जिन करि राखे। tale दरस 
जलधर afraid नेत्र से भावान के चरण कमल का दर्शन करके 
चा जीव कृतार्थे हो जाता है यथा- आजु सफल तं तीरथ यागू। आजु | 
। सफल जप योग विरागू ॥ आजु सफल शुभ साधन साजू। राम तुम्हें | 
अवलोकत अजू” | जीवन BATT तथा सफल हो जाता 


पुनः चौथा जलतत्व है, जलतत्व को विकार बिषय रस है | 
ओर रस का मुख चोर Pal इन्द्रिय भोक्ता है। तो गुरु जी चौथा | 
संस्कार गले में BUST माळा बांधते हैं, जैसे जल वा रस में कुछ गन्दी 
बस्तु भी रहती है | यथो-“भूमिं परत भा ढावर पानी | जिमि जीवहिं 
माया लपठानी'' अथाष जले वा रस जेब किसी घडे में छाना जाता 
है तो घड़े के गले में एक छन्नो बाँधे दिया जाता है जिससे gaze 
घड़े में विशुद्र र हो जाता है तेसेही गुरु के sre शरीर रूपी घरके 
| कन्ठ रूपी गले में कन्ठी माला छंन्न। रूप aar जाता है जिससे 
| विषय रूपी रस के विकार को छानकर हृदय. रूपी घरमें विशुद्र 
श्रोशामनामाप्रत हो ज्ञाता हे । यथा “ayo हेजिह रस मारते सवंदा 
RAI | मधुरं agigi vanagi पिव ॥ धन्यास्ते कृतिनः Nafa 
सतत ARANHA ॥ अथात्‌ जीव श्रीराम रामनामामृत पीकर 
जन्सं मरण के दुख से! मुक्त, हो जाता. है.। तथा-“तच यह जीव 
HA होई” जीव HATA हो जाता हे | 
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पुनः पाँचवाँ प्रथवी तत्त्व है प्रथवी तत्व का विकार तथा विषय 
गंध है और गंध विषय का भोक्ता धारण अर्थात्‌ नालिका इन्दि 
हे, यह भौतिक शारीर मज्जा मांत अस्थि सभी ठुगन्थमय € सेल 
मूत्रादि सब gies रूप है और पिता दक्ष नाम भी I% कतवारू, 
wiza बिनहूँ, मन्डालिंह, फन्दूषसिह इत्यादि दुगन्ध रूप ही हैं. 
इन सब दुगेन्थों का भोक्ता नासिका है बह नाशिका इन्द्रिय को निग्रह 
स्वरूप सुगन्धमय रामदास जानकीदास लक्ष्मणदाल इत्यादि ee 
करण संस्कार करते हैं जो परम पावन विशुद्ध भावान का सेबक 
दास बनाते हैं | यथा-“दासोऽहं कोशलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः तना 
“वासना वासुदेवस्य वाधितं. भुवनत्रयम्‌? Sadia में सुगन्धमय सुवा सित 
हो जाता है | यही है गुरु जी पंच संस्कार । 

इस प्रकार पंच संस्कार युक्त ART से परश TET 

श्रीराम मंत्रराज अर्थात्‌ संधान करते हुए यथा- saan सेव्य भाव AS 
भव न alta उरगारि” वथा- हम मेवक स्वामी सिय. नाहू” स 
युक्त मन स्थिर करके यथा -“ मंत्र जाप मम ES परयाता ड a 
पूर्वक मंत्रराज का जाप प्रतिदिन शौचादि स्नान इत्यादि क्र 
सन्ध्यावन्दन से उपंराम पश्चात्‌ मंत्रराज का जाप प्रतिदिन ६००० छ 
हजार जपकर सेव्यसेत्रक सम्बन्ध स्थापना के पश्चात्‌ अपना प्रति 
दिन आत्मा का कृत कर्म श्रीरामनाम का जप २९ ६०० करना चाहिए 
यथा- “लो -श्रीरामतिपरं जाप्यं तारके ब्रह्म संज्ञकम्‌ | ब्रह्म हृत्यादि पापध्न- 
मिति वेद facifag: WW” तथा-“रामेति QART सदा w 
मुपैति seg कलोयुगे कलमष मानसानामन्यत्र धरेखलुनाधिकार”' एव 
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Coane रामम्रदं मनोहरं JTA भीतिहरं शिवाकरम्‌ | यशस्करं धमे- 
करं गुणाकरं THAT ACTH AGA ॥ अपने आत्मा का agga | 
सर्व कल्यासकारी विशुद्ध श्रीराम नाम जप करना चाहिए | | 


ga: अपनी कारपण्यता दीनता रूप पंचरत्न स्तोत्र का पाठ 

करना | !-श्रीरामहृद्य, २-श्रीराम कवच, ३-श्रीरामरक्षा ४-श्रीराम | 

।  स्तवराज, ५-श्रीराससहसत्र नाम स्तोत्र इन पाँचो स्तोत्रों का पाठ | 
करना च।हिए, पुनः अपराध क्षमा दन्डवतू प्रशाम करना चाहिए I 


इस प्रकार इतनी दैनिक परिचर्या एक बार करने से एकबार | 
भोजन का अधिकार होता है। यरथा-“एकाहारी यूमिश/यीजित क्रोधो | 
जितेन्द्रियः” और यदि इती प्रकार द्विगुणा करै तो दो वार भोजन 
कर सकता है पुनः यदि और अधिक तीनिगुणा करे तब भक्तिमुक्ति 
माँग सकता है इसी प्रकार सकामता या निस्कामता प्रत दिन की 
दिनचयो करनी चाहिए | 


Sos = र 
रलो०-इुलंमो विषयत्यागो दुलेभो तत्व दर्शनः | | 
न A \ 

दुलेमो सहजावस्था सद्गुरौ: करणा विना 5 | 


थात्‌ fiat गुह कृपा जियय का त्याग दुर्लभ हे अर्थात्‌ 
हो नहीं सकतां है । यथा-“विषग्र मोरि हरिलीन्हेउ जावा?” स्री पुत्रादि | 
धन ऐश्वयादि से ही ज्ञान ढका है यही है विषय तथा-“हृदय 


ज़ व 7) = 
|. वनिका वहुविधि लागा?! हृदय पर मल जम गया है वह विना गुरु के 
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सदूउपदेश के छूट नहीं सकता ह यथा-“महामोह तम पुंज जातु 


वचन रविकर निकर” गुरु के सदुपदेश द्वारा ही विषय अन्धकार छूट 


सकता है | 


पुनः तत्त्व का दर्शन भी विना गुरु क्रपा के दुलेभ है अर्थात्‌ 

तत्र का भी ज्ञान नहीं हो सकता है| यथा-“श्लो०- श्रज्ञानतिमिरान्धस्य 
aiaa शलाकया | age लित॑ येन तम्मे श्रीगुरवे नमः? || अर्थात्‌ 
अज्ञान रूपी मोतियाविन्द से अन्धे नेत्र में ज्ञानरूपी अंजन लगाकर 
सलाका द्वारा नेत्र को खोला है ऐसे गुरु को नमस्कार है अर्थात्‌ गुरु 
के ज्ञान उपदेश से ही अपनी आत्मा तथा परमात्मतक्त्व का ज्ञान 
होता ÈI यथा-“श्लो-रकारो रामख्पस्तु मकारस्तस्य सेवकः | 
mare ह्यक्रारत्तयोः संयोजनायच'? ॥ तथा-“त्रयीप्तारस्त्यात्मा?? 
अर्थात्‌ रास शब्द में ही रकार रूप परमात्मा श्रीराम जी है, 
अन्त में मकार जीव रूप है जो परमात्मा का सदा सेवक है| यथा- 
‘ax तेव्य भाव fag भव न तरिय उरगारि ! अर्थात्‌ जीव का और 
परमात्मा का सेव्य सेवक सम्बन्ध है जीव सेवक हे परमात्मा सेव्य 
है और र और म अर्थात्‌ जीभ और परमात्मा के बीच में अकार 
रूपा महासायाधीश्वरी जगज्जननी श्रीसीता जी का वोधक है 
श्रीसीता जी ही आचार्य रूप हैं वही जीव और परमात्मा श्रीराम जी 
से सम्बन्ध जोइवाती है वा जोड़वी हैं यही तीनि सार तत्त्व हैं. इसी 
को तत्त्वत्रय भी कहा जाता है परन्तु इन तीनो तत्त्वों का ज्ञान बिना 

गुरु के gaa है अथात्‌. Agel नहीं सकता | 
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पुनः सहजावस्था यथा-“इश्वर Wa जीव अविनाशी । चेतन 
अमल सहज GA राशी” | अथात्‌ इश्वर परमात्मा श्रीराम जी को 
ही अन्तरात्मा जीव है । यथा-“्रात्मा विजायते पुत्रा! तथा-“ग्रसित 
विश्व यह मम उपजाया | सब पर मोरि वरावरि दाया? अथात्‌ सब | 
संसार का प्राणी मात्र ही मेरी संतान है में ही सवको उत्पन्न किया | 
हूँ | इत्यादि विना गुरु कृपा हो नहीं सकता है अथात्‌ यह सत्र ज्ञान । 
गुरु कृपा पर ही निरधारित है। | 


₹लो०-अखणड मन्डलाकार' व्याप्तं येन चराचरम्‌ | | 
Tg दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरुवे नमः | । 


अथात्‌ जो परात्पर ब्रह्म अनन्त ब्रह्माएड के झड़ चेतन सभी में | 
व्याप्त है ऐसे परम गुप्त ब्रह्म के चरण को जिन्होंने साक्षातू दशन | 
कराया ऐसे गुरु को नमस्कार है अर्थात्‌ जब श्रीगुरु जी नेत्र के रोग | 
को हटाकर हृदय का ज्ञान नेत्र खोल देते हैं | यथा-'चन्नुर्मा fad येन? | 
पव पच परमेश्‍वर अथात्‌ परम ईश्वर पाँच रूप में विभक्त हैं । | 


सब प्रथम AAT- RI गुरु पद कंज ETA नर रूप ale” | 

साक्षात्‌ परम इश्वर गुरु रूप में अवती है। तथा-“रल्लो०-सरव ) 
तीथाश्रयश्चेव सकदेव समाश्रयः | सर्वे वैद स्वरूपी च गुरु argazk | 

स्वयम्‌ ॥ अथात्‌ सर्वतीथे जिस गुरु के चरण का आश्रय लिए हैं | 

अतः चरण में निवास करते हैं। यथा- gai यानितीर्थानि ताति | 

तीर्थाति सागरे | सागरे यानि तीथीनि गुरुपादस्य AUB अर्थात | 

| अनन्त ब्रह्माएड तीथ रूपी रुरु क चरण तीथ को त्यागकर हम अन्य ' 
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एक साधारण तीर्थ की यात्रा करते हैं यह हमारी बुद्धि का ज्रम है। 
यथा- राह का गुरु वाट का चेला । साँके मूड़े सवेरे WHA Ml? AT Ti 
“घर पर भया खटपट, चलो वावा की मठ पर । बावा काटे चोटी, तंव 
दिये पेट को रोटी | बाबा मारे लात, चलो जमात के साथ ॥” गुरु 
थोडासा मँगलाशाशन किए की डन्डा कुन्डा AARC चम्पत हा गए 
नहीं नहीं, तथ्रा-“ुरु वेान्तवक्येषु विश्वासः अतः “बारह वष) रह 
गरु की टोली | तब गुरु की आवे एक गोला. | आरह वर्ष लगातार शुरू 
करी सेरा करने से aa गु के एक शत का ज्ञान हो जायगा ॥ यथा- 
“श्रव छं तुगुरोः पव मतनं तदनन्तरम्‌ | निविध्या्तत RARI वधस्य 
लक्षणाम्‌ ॥” HA प्रथमे गुरु से Ga पुतः मनन करे अथात्‌ चर च 
छर तत्र निधिध्यासन अथात्‌ प्राय में प्र्त कर SA प्रकार करना 
ज्ञान होने का प्रथम लञ्जण है। तथा- अनेक जन्म संस्कारात्तद्युरा 
qà बुधे! | संतुष्ट सगु १ईव आत्मरूय शः Tay ॥ अनेक जन्म को 
पुण्य सुक॒ति होने से जोब गुह की सवा कएता है और गुरु जी जत्र 
शिष्य सेवा से प्रस्न डो जाते हैं तच SAAT आर परमात्मा दशन 
करा देते हैं| यथा - असे प्रमु हदय अत अधिक परस्तु अर्स 
Scar तो अपने स्वयं प्राप्ति होते ह अपने में जब दृढ़ता विश्वास 
शिष्य का हो जाता ह. at द्विताय AAA बीज स्वरूप श्रीशालग्राम 
शिज्ञा करो ब्रह्म रूप में साक्षात्‌ कराते हैं | यथा - पग faq चले 

विनु काचा | कर fig aa करे विधि नाता ॥ आनन a सकल रस 
भोगी | Ag वानी वक्ता बड़ योगी N इत्यादि 'शालग्राम KITAA यत्र 
द्वारावती शिला | उभया: संगमा यत्रमकिशतत्र नसंशयः ॥ गुरु जो 
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manaia को भगवान रूप में दर्शाते हैं। यथा-“निद॒ु ह 
सुलभ अति सुन न जाने कोय। सण अगुणा नाना चरित सुनि मृति | 
मनि अम होय' ॥ प्रथम निर्गुण ब्रह्म झा वीज स्वरूप दर्शाकर अर्थात | 
ala का ज्ञान होने से सगुण का ज्ञान स्वतः होगा | aat- 
अगुण न सुण विवेका | जल्पहिं"''' अर्थात्‌ विना निर्गण ज्ञान के. 
सगुण ज्ञान होता ही नहीं जव fate में पूर्णब्रह्म भावना दढ हो 
जाती है तव निर्गुण सगुण मिण अंकुराकार अर्थात्‌ वृक्षकार अर्चा 
विग्रह का साक्षात्‌ कराते हैँ जो तीसरा परम ईश्वर है। यथा- | 
“न काष्ठे विद्यते देव न पाषाणे न मरामये ।मावोहिविद्यतेदेवः तस्मात्भावेहि | 
ARQ” ॥ अर्थात्‌ काष्ठपापाण वा मृतिका की सूति में देवता | 
अर्थोतू ब्रह्म परमात्मा नहीं है परमात्मा तो केवल भाव में है अर्थात्‌ । 
यह आर्चोविम्रह में काष्ठपापाण की भावना विस्मरण होकर साक्षात | 
भगवान श्रीरास जी की ही भावना करना चाहिए जब शिष्य का | 
दढ विश्वास मूर्ति में पक्का हो जाता है अतः मिस्रण सगुण ब्रह्म का | 
विग्रह में तात्पय यह है की दर्शन है हाथ पाव है और स्पर्श भी है | 
परन्तु संभाषण आलिंगन का सुख नहीं है | यथा- | 
को शलेन्द्र WaT मंजुलो, | 
कोमलावजमहेशवन्दितो | 
जानक।करसरोज लालितो, | 
i Frere मनमु'गसंगिनौ ॥ | 
यह कोमलतास्पश संभाषण का सुख आर्चाविग्रह से adi a 

है इसी से मिखण सगुण विग्रह है ee Es i | 
में दृढ़ता विश्वास हो जाता है | co | 
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पुनः चतुथ परम इश्वर पावना अवतार लीला aaz ç 
पूर्ण Egu ब्रह्म है | यथा-“वालक रूप रामकर ध्याना | कृहेउ मोहि 
मति कृपा निधाना? ॥ ६ वर्ष से उर्ध्वं और १३ से कम aaa का 
हर कोमल सुकुमार राम कृष्णादि पावना अवतार लीला स्वरूप 
बालक पूर्णं सुन ब्रह्म रूप हे उनका स्पर्श संभाषण मधुर Byala 
गथा -“नखशिख ते सव WT अनूपा” परम सुन्दर शोभा समूह तथा- 
“लेलो सदा वालकन मीला | करों सकल रबुचायक लाला यया 
जिन वीथिन विचरहिं सब भाई | चकित होहि सव लोग लृगाई' १ ॥ 
वही ga आनन्द परमानन्द इन पाता लीला विग्रह में 
होता है ए साक्षात्‌ परम ईश्वर ब्रह्म स्वरूप है | 


पुनः जब पूर्ण श्रद्धा विश्वास शिष्य का लीला स्वरूप a at 
जाता है तब श्रीगुरु करपा से आत्मा की पराशक्ति परमात्मा पंचम 
परात्परत्रह्म जो अपने हृदय में ही स्थित है. । यथा-“अस प्रभु हृदय 
Bad अविकारी” उसका साक्षातृकार होता है | तथा-“तव यह जीव 
कतारथ Fis” जीव कृतकृत्य हो जाता है। परन्तु ae जन्मों की 
सुकृत फल होने से गुरु वचन में विश्वास करके यथा- ह पद पंकज 
सेवा तीसरि भक्ति अमान ? चतुर्थ ब्रह्म लीला विग्रह तक सेवा करता है 
तथा-“संतुष्टः स गुरुरेव आत्मरूपं प्रदशयेत'' । आत्मा क्रा साक्षात्‌ 
कराते हैं । यथा-“तलदं दशितं येन तस्मे रीयुरुवैनमः | ws परस- 
दयालु साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप श्रीगुरुदेव को सदा सेवा i कर 
चाहिए | यथा-' तद्विद्धि प्रशिपातेन परि na सेवया। उपदेक्यन्ति ते 
ज्ञानं ज्ञानिन स्तत्वद्शिनः” ॥ शिष्य की पूरणं दीनता नम्रता गुरुभक्ति 
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और यथार्थ भाव को देखकर तत तत्त्व ज्ञाता ज्ञानी श्रीगुरूदेव ज्ञान 
का उपदेरा देते हें और तभी जीव को अपने अन्तयामी आत्मा की 
पराशक्ति परमात्मा को साक्षात्‌ कराते है | 
शलो०-स्वकन्ठेडपि स्थितं वस्तु यथा न प्राप्यते भ्रमातू | 
सस्ति ग्राँप्यते IgA ge वाक्यतः॥ 
अर्थात्‌ जैसे कन्ठ में वस्तु होते हुए श्रम से नहीं मिलती और 
श्रम नए हो जाने से मिल जाती है तैसे अपने ही हृदय में स्थित 
परमात्मा गुरु के उपदेश से श्रम नाश हो जाता है और परमात्मा 
की प्राप्ति हो जाती है | यथा-“नगुरांश्च व्रियोधर्मों नगुरोश्चब्रियं तपः। 
नगुरोश्च परियं सत्य IURI गुरोः परम” अर्थात्‌ गुरु से बढ़कर 
अपना कल्याणकारी कोई धर्म कुछ भी नहीं है | मानस में भी सर्वे 
प्रथम उपक्रम में यथा वन्दर्डो गुरुपद पढुमपरागा | सुरुचि gara सरस 
AGUA ॥ अमिय LAT चुरण चारू | शमन सकल भवरुज परिवारू ?॥ 
अर्थात्‌ संसारिक सब्र रोग नाश करने के लिए श्रीगुरु के चरण की 
रूलि ही एक Baal संजीवनी बूटियों का चूर्ण हैं. तथा-'काम वात 
कफ लोभ wine करोध्पि्त नित छाती जारा!॥ इत्यादि त्रिदोष 
विनाशिनी परममहोषथी हे पुतः sadat में कहा जाता है। 
यथा- सदयुरु वैद्य वचन विश्वासा | संयम यह न विषय की आसा ॥ 
रघुपति मक्ति सजीवति सूरा aiu श्रद्धा मति रूरी?॥ अर्थात्‌ 
सदूगुझ रूपी वेद्य की बचन में विश्वात करके विषयों ,की आसा 
त्याग रूपी संयम करना होगा | तव श्रीरघुनाथ जी को भक्तिरूपी 
संजीवनी qA को श्रद्धा रूपो अनोपान द्वारा सेत्रत करना होगा । 
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भावाथ्रे-प्रिय सञ्जनो जैस वेद्य नाडी को देख रोग का 
निदान करता है और वटिका देता है अनुपान बता देता है. परन्तु 
अनुपान संग्रह रोगी करता है | वटिक्रा सेवन करता | परच्लु वेद्य 
लढ़ा मीठा और करुआ मना कर देते हैं तो वैद्य का वचन मानकर 
औषधि सेवन करता है और GZ मीठा BSA का त्याग करता È 
तब रोग नाश हो जाता È | 

ऐसाही वैद्यरूपी सद्गुरु है उनकी बचन में विश्वास करके 
यथा-'गुरु की वचन प्रतीति न जेही | सपनेहु हुगाम न सुख परिधि तेह ॥ 
शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध विषय की आसा, तथा आहार निन्द्रा 
और मैथुन यही तीनि प्रधान विषय हैं खटा, मिठा, FEAT स्थानीय 
अहारनिन्द्रा और मैथुन छोड़ देना होगा अतः शुरु के वचन म॑ 
विश्वास करके तीनो विषयों की आसा छोड़ दे, तव वटिका रूपी श्री 
रघुनाथ जी की भाक्त स्वरूप संत्रराज पधी उत्कट श्रद्धा रूपी 
अनुपान के साथ सेवन करे, TAT AA जाप मम ER feat | 
तथा-'यहि विधि मलेहि कुरोग TATE? महा कुरोग संसार व्याधि 
नाश हो जायगी इत्यादि इत्यादि गुरु को बहुत बड़ी महिमा वेद शाख 
पुराणो में परणित है। यथा-गुरु बिजु भवनिधि तस कोई | जो 
fac शंकर सम होई?॥ तो मलुष्य की गणना ही क्या हैं | 

मानस में प्राणी के सोहा अज्ञाना अच्चकार i aa में मुकणार 
देने के लिए दीनि मशियाँ बताई गई हैं. परन्तु सबं ae याळ 
श्री गरु पद नख सणिगण जोती | हुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होता च द्लन 
sigan सो gaq) बड़े मागय उर आवहि जाघू॥ SRR विमल 
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विलोचन हीके AR दोष मव दुख रजवी मे QAR रामचरित मार 
माणिक | qa प्रगट जह जो जेहि खतिक! ॥ अर्थात्‌ गुरु के नखमणि 
कास से श्रीरामचरित मानस में जो गुप्त और प्रकाशमरि माणिक 

हे वह देखने लगता है अर्थात्‌ श्रीरामनाम प्रकाश मणिक है। यथा- 
“सव भरोस तजि जौ भज रामहि | प्रेम समेत गाव गुन TAR ॥ सो भव 

तर my संशय नाही | नाम अताप प्रगट कलिमाहा ॥ अर्थात्‌ श्रीराम- 
नाम प्रगट माणिक्य हे | तथा-रामनाम मणिदीप धरु जीह देहरी 

द्वार ॥ तुलसी भीतर वाहेरो जौ चाहसि उर्जियार!॥ भीतर बाहर 

'क्रोड्सूये प्रतीकाशं? जब गुरु मख मणि और श्रीराम नाम प्रकाशमणि 
दो प्रकाश होगा तब करोड़ो सूर्य के समान प्रकाश हो जायगा तब 
गुप्त मणि देख पड़ेगी अर्थात्‌ भ'क्तमि गुप्त है । यथा-'पावन पर्वत वेद 
पुराना | राम कथा रुचिराकर नांना ॥ ममी सज्जन सुमति कोदारी । ज्ञान 
विराग नयन उरगारी ॥ माव सहित जो खोरे प्रानी | पाव भक्तिमणि सब 
सुख खानी! ॥ अर्थात्‌ परम गुप्त मक्तिमणि बह भी मिल जाती है | 
- तथा-'परम अविद्या कर परिवारा । मोह आदितम मिटै AIMP | सब 
अज्ञान अन्धकार नाशहो जाता है परन्तु श्रोराभनान प्रकाश मणिक 
ओर भक्ति गुप्रमणि gag का मिलना श्रीगुरु महाराज के नखमणि 
पर ही आवारित है इत्यादि हमारे जीवन का सूत्रधार श्रीगुरुदी हैं । 
FAFA सद्गुरु हह नाना? तथा-'गर बिनु भवपिधि तरै न कोई 
जो विरंचि शंकर सम हो? ॥ तो अलपज्ञ जीव ager की तो बात ही 
क्या है अथात्‌ मनुष्य को तो अवश्य गुरु की शरण लेना चाहिए | 


qa- AT भंग न haane: शिष्यं न त्यजेत्‌? | शिष्य को चाहिए qe 
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क्री आज्ञा कभी मी भंग न करे TEA TAP” अर्थात्‌ गुरु 
saat हो नहीं सकरी है. और शिष्य जितना भी करे जितना agan 
करे अग्नि में जलावे परन्तु शिष्य त्याग कभी भी न करे, यह गुरु 
और शिष्य का परस्पर कर्तव्य है। वर्तमान में ऐसे कल्याणकारी 


ios Se x 
गुरु को हम विष दे रहे है | 


श्रीमद्भागवत में उपमन्यु इत्यादि शिष्यों के आख्यान में मिलता 
® कि शिष्य को जो कुछ किसी प्रकार मिलना था वह गुरु को अर्पण 
कर दिया जाता था वर्तमान, यथा- गुरु शिष्य अन्ध वधिर के लेखा | 
एक न सने एक नहि देखा” ॥ श्रीगुरु अन्धे शिष्य के दोष को नहीं 
देखते हैं और शिष्य बहिरे गुरु की आज्ञ। नहीं सुनते हें इस न्याय से 
गुरु fer दोनों पतन होते जा रहे हैं। तथा “रे शिष्य घन शीक 
न॑ हरई | सो गुरु घोर नरक HE परई'॥ और “जी शठ दुत z 
करई | रौरौ नरक कोटि युग परई ॥” दोतों पर ee शासन है. फिर 
भी “लोभी गुरु लालची चेला” नरक में तो ठेला 3a a होगा अथात्‌ 
शिष्य गुरु दोनों में काल के अनु वार giq भर गए है । 


शिष्यगण जब घर से आते हैं शिष्य दने को तो अपनी चीज 
वस्तु सुरक्षा के लिए एक सूटव्रकप्त जिए आते है क्योंकि टक द्र 
है नहीं | “बर में मचा खटपट | चलो बावा के मठ पर” अधिकांस ऐसे 
ही आते हैं | और कितने जो घर से बकपा नहीं ले आए हे वे यहाँ 
आकर शिष्य होने के बाद देखा देखो वकता खरीद लेते है | ५ यथा- 
«iain गुणदोषा भवान्ति! वथा- कलिमल ग्रे धम सव लोभ ग्रसे 
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४६ सा० 2° मम प्रकाशक। 
शुभ कमे १ | वेराग्य जाता रहा अर शुरु sy at कट कि जाव 


नाम कीतन में नाम लिखावो पेसा मिलेगा अथवा नवाह्व रामायण में 
नाम लिखा लो, वहाँ ज्यादा पेसा मिलेगा शिष्य पेसा ले आए वक्‍्सा 
में मजबूत ताला बन्द [किए किन्तु AFAT का ताला नहीं है अपने हृदय 

म ताला बन्द किया जाता है । यथा “ुरुनामप्य गम्य” जैसा गुरु जी 
भी न जानं परन्तु परिणाम फल यथा “सन्त Hele अस नीति प्रभ 
श्रुति पुराणा मुनि गाव | होड न विमल विवेक उर गुरु सन किए दराव ? | 

ज्ञान वराग्य जाता रहा | तथा-“ज fag विराग संन्यासी” तब हाथ 
में राडी की तरह घड़ी बांधे, रेडियो खराद साइकिल खरीदे पान 
खाए रंडियों की तरह हाइरवेल लग IS, सनलाइट अथवा चर्बीदार 
MGA लगाए, सुबर के खोल का वना हुआ gea और ger पौड्र 
सं दान्त साफ किए इत्यादि साधु धर्मे को त्यागकर राक्षस गुण ग्रहण 
किए और सेवा के लिए शिष्य बनाए तो वह इनसे भी चढ़ा ब्रढ 

होगा | तथा-“भए RU शंकर कलिहि भिव पेत सब लोग '' यहीं पृण 
चरिताथ हो गया | 


अतः वरणाश्रमनिजनिधमं Tae वेद पश्र लोग | कराह सदा 
पावहि GAR नहि मय शोक न रोग ॥ वर्णाश्रम के लिए कहा गया 
परन्तु भ सव सत महात्माओं का तो विशेष धर्म Èl “सम दम 
ma नीति नहि डोले! अपने नियम घस से कभी भी चलायमान 
नहीं होना चाहिए | यथा -“धमों Cala waa: तथा - “यतो घंमस्ततो- 
जय” धर्म को रक्षा यदि हम करेंगे तो धर्म हमको निश्चय रक्षा 
करेगा | जिसके पास धर्म हे जप उसी की होती है। यथा-“महाघोंर 
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gare RI जीति सके सोड वीर? तथा जय पाई सोइ हरि wala” 
अथोत्‌ हम सत्रको संसार शत्रु अथात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मो 
विजय करना है और हरि भगवान श्रीराम जी की भक्ति प्राप्ति 
करनी है | | 

अतः हम सत्रको श्रीगुरुजी के दिए हुए पंच संस्कार को सदा 
सुरक्षित रखना चाहिए और शुरु के बताए हुए नियम का पालन 
करना चाहिए रामपटल सदा पढ़कर अपनी नियम पद्धति अच्छे से 
गुरु से शीखना चाहिए और तद्रूप काय करना चाहिए | 


यथा-“द॑भ मान मद्‌ करहि न काऊ | मूलि न देहि FART TA 
इत्यादि अपने साधु लक्षणों की हमेशा पठन पाठन करते हुए ध्यान 
~ (> A 
रखना चाहिए तभी हम aii की महत्त्व रक्षत रहेगी | 


६ इति पंच संस्कार समाप्त & 


पुनः--श्रीराम हृदय, श्रीराम कवच, श्रीराम रक्षा, श्रीराम 
स्तवराज, श्रीराम सहस्र नाम, इन पंच स्तोत्रं का पाठ करना 
चाहिए | 

अर्थात्‌ श्रीराम हृदय साक्षात्‌ परात्परन्रह्म परमात्मा का 
स्वरूप है यथा- 'अस प्रमु हृदय AGT अविकारी” तथा-“निगुण 
निराकार तिरमो ह! | नित्य निरंजन सुख dg” अत “नान्तः wat न 
बहिः va नोभयतः प्रतं न प्रज्ञान ATA AA ता ्रज्ञमहष्टमव्यवहायंम- 
ग्राह्मम लत्षणमचिन्त्यमव्यपरेश्यमेकात्म TAAA प्रपंचोपशर्म शान्तं 
(rane तं चतुर्थ मन्यते स आत्मा, इतिश्रुतेः अथात्‌ वह तो न 


\ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२४८ 
अन्तर से जाना जाता है, न शाहर से जाना जाता है, न अंदर बाहर 
के बीच से जाना जाता है, नसुषुप्ति से जाना जाता है, न जाणृति से 
जाना जाता है, न जागृत सुपुप्ति के बीच से जाना जाता है, न जानने 
योग्य है न अनजानने योग्य है, अद्रष्टा है, अग्राह्म है अलक्षण हे. 
अचिन्त्य है, सम्बन्ध रहित है, एकात्मा है और आत्मा की पराशक्ति 
परमात्मा है, माया का सारतत्त्व, प्रपंच से रहित, जिसके समान 
तथापर और कोई नहीं है, कल्याण स्वरूप केवल योग समाधी यथा- 
“योगिन परमतच्वमयभासा | शुद्ध शान्तनय परम प्रकाशा” अथवा प्रेम 
के द्वारा अनुभव होता है | तथा -“अनुभवगम्य भजहि तेहि संता” बही 
परमात्मा वास्तिविक तत्व है और श्रीराम कृष्णादि शब्द से faas 
यथा- शब्दं ही RAIA? तथा-“नायमात्मा ग्रवचनेनलभ्यो न मेधया न 
वहुनाश्रुतेन नमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येषञ्चात्मा AIYA तनु स्वाम’? 
अर्थात्‌ वह आत्मतत्त्व, यथार्थे में प्रवचन से, अथवा बहुत सुनने से, 
न बुद्धि से किसी प्रकार किसी को नहीं प्राप्त होता है | 

यथा-शारद श्रतिशेषाऋषयञ्जशेषा MAÈ कोउ नहिं जाना” 
परन्तु अकारण ही जिसके ऊपर वह कृपा करता है, उसको ही अपना 
कपाट खोल देता है और अपना प्रकाश करा देता È | 


` 


4 (ofS ज > a c A 
तथा-- सोड जान जेहि देहि जनाई? बही है राम हृदय 
€ 
अथात्‌ परमतत्त्व परमात्मा का स्वरूप, यथा-' जेहि लागि विरागी 


अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृन्दा | निशिवासर ध्यावहिं हरि गुण | 


male जयति aera ॥ बही हैं परापरब्रह्म परमात्मा तथा 
y 
वह बुद्धि मन ओर वाणी का विषय नहीं है यथा-नैव वाचा न मनसा 
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grg शक्यों न चच्चुषा | यतो वाचा निवतेन्ते anana सहेति इति 
रतेः” अर्थात्‌ न वाखी न मन और नेत्र को समर्थ है। जिसको वाणी 
राप्ति होकर और मन सहित अप्राप्ति है अथात्‌ मन वाणी का 
विषय नहीं है. । तथा-'जाकहँ कोउ नहि जाना! वही है ब्रह्म परमात्मा 
आर बही है राम हृदय | 


पुनः श्रीराम कवच, 

बही ब्रह्म परमात्मा, जब भक्त प्रेमवश MIZ सो होई! .यथा- 
व्यापक बह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद | सो अज प्रेम भक्ति वश 
कोशल्या की गोद” ॥ वही ब्रह्म परमात्मा अपने रहने का स्थान 
किला स्वरूप तथा-“निज इच्छा तिमत तनु माया गुण गोपार' वही 
अपना शरीर जब निर्माण करके भक्तों को सुख देने को लीला करता 
है तब वही श्रीराम नाम से पुकारा जाता है। यथा-“नाम रूप KIT 
ईश उपाधी” | अर्थात्‌ रूप और नाम से भक्तों को मिलता है | तथा- 
'समुझत सरिस नाम अरुनामी | प्रीति पररपर प्रु अगामी ॥ अर्थात 
नाम और रूप वही परात्परत्रह्म के आज्ञाधीन रहते हैं, जब वह निज 
इच्छा निमित होगा, तभी उसका रूप और नाम दो प्रकार से लाति 
होती है | यथा-'सो Gala राम अस्त नामा eu रामात्यग र pe . 
आर रूप से नाना लीला करता है, यथा- रासो 
gure पुरुषोत्तमः | दद्‌न्त्यगोचरं वाचां दीन मती tl r 
अच्युत और अनन्त परमात्मा हे तथा सवत्र पूण रुशम | n 
मूतिंमान होकर अपना गुप्त रहने का स्थान, यथा-माया मनुष्यों हृरिः 


ती में ह घ्य रूप में लीला कर 
बही भगवान्‌ अपनी माया में छिपा हुआ मनुष्य रूप में लीला 
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२४० 
रहे हैं, यथा-“ताचत विज ग्रति विस्व निहारी? | बही आपकी शरीर हीं 
अभेद कवच रूप दै | 

तथा--क्षेत्र अगम गढ़गाढ़ घुद्दावा | ang नहि aafaa 
gap तथा~'चिदानन्दमय देह तुम्हारी | विगत विक्रार जान ञ्रधिकारी? 
अर्थात्‌ सन्तजन छोड़कर शत्रु राक्षस इत्यादि मनुष्य नहीं जानत ह | 
बही भगवान श्रीराम जी का शरीर ही श्रीराम कवच है वही शरीर 
रूपी कवच पहने हैं जो किसी को मालुम नहीं पड़ रहे el शुत ET 
Fas प्रमु? वही सब विकार रहित शरीर ही. श्रीराम कवच E| 
ऐसा स्मरण करके श्रीराम कवच का पाठ करना ATEN | 


पुनः--श्रीरामरक्षा, अर्थात्‌ रकार मकार ही द्वारपाल रक्षक 

रूप है | यथा-जगज्जेत्रेक मंत्रेशरामंनामाभिरक्षितम्‌'। सारे जगत की 
रक्षा और जय एक मात्र श्रीरामनाम ही करता है, अर्थात्‌ “विशव रूप 
रघुबंशमणि! अतः श्रीरासजी ही जगत रूप है और रामनाम से ही 
रक्षित है | यथा-नाम Wee दिवस निशि | दिन रात्र पहरा देता है 
अर्थात नाम और रूप दोनो इश्वर रूपही है और दोनों अपने प्रभु 
ब्रह्म आत्मा का रूप कवच रूप और नाम रक्षा रूप में सेवा वा 
रक्षा करते हैं | तथा -'रिवारत्तन्तु लांसूओं रात्रौरक्षत्‌॒॒ चन्द्रमा | दिन में 
रकार सूर्य रूप और रात में मकार चन्द्र रूप से दिन रात द्वारपाल 
स्वरूप रक्षा करते रहते हैं श्रीराम रक्षा कवच रूपी किला के द्वार का 
द्वारपाल रक्षक हैं । यथा-पाताल भूतल व्योम चारिणश्चढुझचारियाः | 
नद्रष्टु'मपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामामि?ः॥ आकाश पाताल और 


~ 


मू-लोक में यदि कोई शत्रु ळद्यम रू से ळियकर भी: घूमता होगा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


मा० Zo मस प्रकाशिका 


र. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


श्रीमानस-मर्म २४१ 


तथापि श्रीराम जी की तरफ आँख उठाकर देख नहीं सकता हे 
अर्थात्‌ श्रीराम रक्षा, सेवक कर पद TT की तरह श्रीराम जी की 
अंग भूतही रूप से सदा रक्षा करता है द्वार पर द्वारपाल स्वरूप ह 
यहीं रामरक्षा, ऐसा स्मरण करके श्रीराम रक्षा का पाठ करना 
चाहिए । 


पुनः श्रीरामस्तवराजञ, 


श्रीरामस्तवराज़ श्रीअयोध्या:राजा श्रीरामचन्द्र जी की राज 
वैभव है | यथा-'भूमि सप्त सागर मेखला | एक भूप रघुपति कोशला? ॥ 
पूर्ण प्रथवी का संम्राट राज राजेश्वर महाराजा श्रीरामचन्द्र थे तथा- 
“रामराज कर सुख संपदा | कहि न RRE फणीश शझारदा'। इत्यादि 
यथा Ho रामायणे उ० Bes सगं १५ | 


इलो०-ध्यायन्तस्त्वमिषेकादे' सीता लक्ष्मणं संयुतम्‌ | 
सिंहासनस्थं राजेन्द्र ययुः ` सर्वेह्ृदिस्थितम्‌ ॥७४॥ 


अर्थात्‌ सभी देवतागण श्रीराम जी के लीला का गान करते 
हुए और सिद्दासन पर विराजमान राजा भिषेक आदि राजराजेश्वर 
श्रीसीताराम जी तथा श्रीलक्ष्मण जी के सहित हृदय में ध्यान करके 
वहाँ से चले, यथा-'हृदयं ऱ्यामलं रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम्‌ | जिह 
राम रामेतिं मधुरंगायतिक्षणम्‌?॥ सब चले जा रहे हें। तथा-“दिन 
प्रति सकल अयोध्या आवहि देखि नगर विराग ARAR | ऐसी राज 
Sua तथा asia है। सभी राज वैभव की प्रशांसा करते हैं। 
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` एलो०--खेवाद्य बुध्वनत्सु प्रमुदित हृदये, 
देववृन्देः स्तुवद्धिः, 

ante paR दिविमुतिः निकरैः 
रीड्यमानः समन्तात्‌ | 

रामः श्यामः प्रसचस्मितरुचिर मुखः 
सूयेकोटि प्रका शः, 

सीता सौमित्रि वातात्मज मुति हरिभिः 

सेव्ये मानोविभाती ॥७५॥ 


CS i S Ei ny if 2 : i 
आकाश मं देवता लाग वाजा वजात हू, आर, Hrs, Bes 


equ में प्रसन्न;हृदय से स्तुति करते हुए फूलों की वर्षा करते हैं। 


महषिंगण चारो ओर खड़े हुए स्तुति कर रहे हैं करोड़ों सूर्य के 
लमान प्रकाशमान. यथा-कोटि सूर्ये ग्रतीकाशं किरीटेन ग्रभासितम्‌' | 
प्रसन्नतायुक्त मधुर 'सुसुकुरान मनोहर झुखारबिन्द श्यामसुन्दर भग- 
चान्‌. श्रीसीतारांम जी राजसिहासन पर विराजमान; श्रीलक्ष्मण श्री 
हनुमान जी मुनिजन तथा वानरगणों से सेवित. होते हुए अत्यन्त 
सुन्दर शोभायमान हैं ॥ sk | 


“विश्वामित्र वसिष्ठादि मुनिभिः परि सेवितम्‌ | गायन्ति aaf- 


° दिव्ये? और बिश्वामित्र वसिष्ठ इत्यादि ` सुनियों .से सेवित तथा- 


“नाम लीला ग्रुणादीनां उच्चैमाषातु AATA | गायन स्तुति किये. जा 
रहे हैं त्रिशवामित्र तथा वसिष्ठ जी कहते हैं | यथा-यथात्व॑ं मायया सत्र 


करोसि रघुननंदन | daa enà शिष्वस्रं TRAR ॥ 
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यथार्थमें-गुरुगु रुणां खं देव पितृणां a पितामह | अन्तर्यीमि जगज्जात्रा 
वाहृकस्त्वमगोचरम्‌ ॥ तथा -जगतगुरु एच शावतं, GOAT केवलम्‌? | 
जगत गुरु माता पिता तो सनातन आपही È इत्यादि गुणानुवाद 
गाते हैं । 
यथा-राजा रास जानकी रावी | गावत यश सुर मुनिवर बानी N 
तथा--गनी गरीव ग्राम नर नागर पन्डित मूढ़ मलीन उजागर ॥ 
सुक्वि कुकवि निज मति AJRI | याहि सराहृत सब नरनारी ॥ 
aq सुजात सुशील तपाला | इश असमव. RAENT ॥ 
यह प्राकृत ARIT स्वमाऊ। जानि शिरोमणि कोशलराऊ ॥ 
सभी देवता, मनुष्य, ऋषिमुनि नाना स्तुति द्वारा स्तवन कर 
रहे हैं, यही है श्रीराम स्तवराज | -इस प्रकार स्मरख करते हुए 
श्रीरामस्तवराज का पाठ करना चाहिए | 


पुनः श्रीरामसहस्ज नाम 


श्रीरामसहस्र नाम अर्थातूश्रीरामराज्य की अनन्त वैभव, 
यथा - 'रूम रूम प्रति लागही कोटि कोटि AMQ परन्तु अति बरह्माण ३ 
राम अवतारा | 
यथा--कोटिन चतुरानन गोरीशा | अगणित उड़गर रवि रजनीशा । 


अगणित लोकपाल यमक्राला | अगणित भूधर भूमि विशाला 
सागर aRar fafta त्रपारा | नाना भांति सृष्टि विस्तारा । 


सुर मुनि सिद्ध नायतर किर । चारि IAR जीव सचराचह । 
लोकलोक प्रति जिच Fara Aa विष्णु शिव सतुदिशित्रात। ॥ 
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c Zo मम प्रकाशको 
ह्या ८० पताका 


इत्यादि इत्यादि अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त लीला सबत्र हो र 
है और एकही श्रीराम जी सववत्र है | यथा- ताइ शिशुपन सोइ शोभा 
सोइ कृपालु रघुवीर! सवत्र खेल रहे हे. | यथा “राम अनन्त अनन्त गुण 
अमित कथा विस्तार' तथा-'राम अनन्त अनन्त गुणांना | जन्म कस 
अनन्त नामानी? ॥ इत्यादि भगवान श्रीरामभद्र जू के अनन्त लीला 
अनन्त afta और अनन्त वैभव इसी का नाम Aza नाम हैं. एसा 
सममकर श्रीराम ALA नाम का पाठ चाहिए | 


इस प्रकार यह पंचरत्न स्तोत्र है इसकी पाठ करके अपन प्रभु 
श्रीराम जी “को अनन्त प्रभुत्व जानकर यथा-'बिचु जाने न हाइ 
प्रतीती? प्रीति विश्वास पूवक अपनी दीनता, कारपण्यता दुःख 
अपने प्रभु श्रीराम जी को निवेदन कीजिए । 


करुशाष्टक | 
यथा--हे रामचन्द्र करुणाकर दीनबन्धो 
हे राघवेन्द्र रघुनन्दन राज राज, 
हे जातकीश जनरंजन FWA, 
g निगह्य हृदयं मम देहिदास्यम्‌ ॥ 
इत्यादि करके पुनः 
दीनवन्घुऽष्टक 
ग्रथा[--ध्येयं वदन्ति शिवमेवहि केचिदन्ये 
शक्ति TATIR तुदिवाकर वै, 
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रूपैस्तु तैरपि Gala यतस्त्वमेव, 
तस्मात्रमेव शरणा मम दीतवन्धो | 
इत्यादि अपनी दीनता निवेदन करना | 
` पुनः भक्त सर्वस्त्रम्‌ 
हे AAM हृदय पंकज मृगराज, | 
हे स्वीय भक्तजन मानस राजहंस, 
हे सूर्यवंश विभु वैभव , रामचन्द्र, 
त्वलाद THA TARRY ममास्तु ॥ 
इत्यादि शंरखापन्न होकर, पुनः अपनी गर्भ स्थान की प्रतिज्ञा 
यथा श्रीमद्भागवते, 
Heol aaa दशमास्य इश 
संग्राहितः पुरुदयेन भवाहशेन, 
स्वे नेव तुष्यातु कतेन स॒ दीननाथः 
> > X © 
कताम adla विनांजलि मस्य कुयात्‌ N 
हे प्रभु, इस गर्भास्थान में दश सात के वाद यह त्रिकाल का 
दिव्य ज्ञान आपका दिया हे | आप निरुपम दयासागर हैं हे दीनानाथ 
अप अपने उपकार से ही संतुष्ट हें आप केवल नमस्कार छोड़कर 
आपके उपकार का शीव FAT NEATH कर सकता È l 


जग त्रेक मंत्रेण रामनामाभिरक्षितम्‌ | 


मैं प्रत्येक श्वास में वही श्रीरामनाम का जाप करूँगा, अथात्‌ 
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अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना २१६०० श्रीरामनाम का जप करना 
तब एक बार भोजन का अधिकारी होगा, eau उप करना तब दो 
बार भोजन कर सकते हैं और ज्यादा जप करें युक्ति भक्ति ATT यदि 
इस नियम से विपरीत करेंगे तो यथा-“डुटिवै को यतन विशेष बांधे 
जावोगे | होइहहि विष भोजन जो ुध।सानीखावागे' ॥ वह ALATA का 
प्रसाद अधरामृत होने पर भी हलाहल विष का काम करेगा | AAT- 
“मातु ga fig शमन समाना। सुधा होहि विष सुनु हरियाना” 
इत्यादि मधूप्रमेह ( चीनी ) अथवा Brat अथवा कालरा हैजे की 
बिमारी अकालमृत्यु हो जायगी | यथा-“न्नान का पंच इपाण कॉ 
घारा | परत खगेश न लागइ वारा” ॥ विलम्ब नहीं होगी गिर sa | 


Sear बालक वृन्द ! इसलिए बहुत शोच समझकर श्रीगुरु जी 
के दिए हुए पंच संस्कार तथा उसकी संपूर्ण क्रियायें नियम से करे | 
यथा-“सम दम नियम नीति नहि डोले” नियम से बंचित नहीं होना। 
तथा-“'षट द्मशील विरति वहु कर्मा | विरत निरंतर सज्जन धर्मा”?॥ 
पालन करना चाहिए और शुरु के समीप में ही रहकर यह सब वस्तु 
शीखना जानना चाहिए । तभी उन सब वस्तु का ज्ञान होगा । यथा- 
“चचरी, मोचरी, खेचरी, अगोचरी, उनमनीर पंचमुद्रा साधे ते साधु 
राजा” कैसे AAT BT कैसे जानेंगे | 


यथा--करंधारंगुरु प्राप्य तद्वाक्यं ष्लवद्‌ EZA | 
श्रभ्यासवासनाडाक्त्या तरन्ति भवसागरम्‌ ॥ 


. अर्थात्‌ कणुघार ( केवट ) रूपी गुरु मिलने से उनकी बचन 
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श्रीमानस-सस २५५ 
अर्थात उपदेश रूपी नौका हारा विषयार्शाक्त रूपी भवसागर से 
तर जायेगा | तथा-“इदं तुटल भन्ञानं जन्मकोटि शतायुः | araa 
Jere गुरु श्रश्रुषणादिना” आर ज्ञान की प्राप्ति होना अविहा 
दुर्लभ है वह गुरू सेवा से ही प्राप्ति होता है। यथा- दुल भोवित्परगो- 
दुलेभो तत्त्व दशन: | दुलभो सहजावस्था सदगुराः करुणा far ॥ बिना 
गुरु कपा से कुछ हो ही नहीं सकता हे अतएव अपना कल्याण शुरू 
कृपा पर ही आधारित है अतः श्रीगुरु की शरण में ही रहकर संव 
सीखना करना चाहिए | इस प्रकार रामचरित मानस की दिनचया 
jagra बताया गया हैं | 


६७ इति मानस दिनचया समाप्त क 


भजन करो मोर भेख्या, जपो रघुरइया, जीवन तेरा दो दिन का | 
बीच daz में नैयापड़ी है,दीखे न कऊ खेवे य्या ॥ जीवनतेरा ॥ 
बालापन में खेलि के खोए, योवन युंवति जोन्हेय्या || जीवनतेरा०॥ 
qz भए तन काँपन लागे, बेटा न नाति पतोहिया ॥ जावनतैरा N 
यह देही पानी का बुल्ला, पपन लगत फाट जेख्या ॥जीवनतरा N 
“गंगादास” राम गुण गावो, FATA कोऊ सुनवेया ॥ जोवनतेरा N 
भजन करो मोर मैय्या, जपो रघुरड्या जीवन तेरा दो दिन का।। 

Še वॉलको, तथा सब्जनो ! श्रीराम जी को भजन करो, 
दो ही दिन का जीवन है । बेटा, नाती, बहू, बेदी कोई काम में नहीं 
आवेगा | कोई एक वयोवृद्ध साता. झी कह रही है । 
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जनि करो राम पराय की आशा ॥ टेक ॥ 
बेटा तो nas बढ़ाई की खातिर, आई पतोहिया Fre गए नाता 
आराम लगायो फल की खातिर, वही परवेया चुवत लाग लाटा ॥ 
जनि करो राम पराय को आशा || 

मत qaf मातुपिता तग्र लों | ग्रबलानन दाख नहीं जबला N 

कोई किसी का नहीं है स्वार्थ मीत सकल जगमाही” सारा 
संसार कुटम्त्र बन्धु स्वार्थ के ही प्रिय है | 

भैय्या बालकगण ! देखिए नीच जातियों मं भा भगवान क्रो 
भजन का सिद्धान्त है । वे भी विषय भोग कुटुस्बियों के कपट व्यवहार 
को बताते हुए निषेध कर रहे हैं । 

राग कहरवा 

दन्नियाँ साया माँ भुनानि at, केउ केहू क नाहीं रे ॥ टेक! 
पर धन लूटि लूटि घर तान न, खायन सने कुटुम्बवा | 
सरती बार हाथ नड dad, घर से एका दनवों ॥ 
एके चाललें मसनवाँ BS कटर के नाहाँ र । 
पर तिरिया से नेह लगवलें, घर तिरिया Jaa | 
यम के दृत बाँध जब aed, SRE कोन बहनवाँ । 
भूलिलें मारी चतुरनवाँ, केउ केह क नाहीं रे ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह महँँ, खोइलैँ सकल जोवनवाँ | 
साधु संत AANA FR, भाजले न भगवतवा (| 
भगिलें नरक यतनवो, HS केट क नाहा रे ॥ 
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qana में खेलि के खौइलें,यौबन युवति योवनवाँ । 
बूढ़ भये तन काँपन लागे, ARA शव कफ्फनवाँ ॥ 
मरि के जरी खतमवाँ, केउ केहू क नाहीं र॥ 
रामनाम को भजन न Ba, अन्तकाल पछितनवाँ | 
tinaa” कहैं सुनु AIA, भजिले त्‌ँ अगवनवाँ ॥ 
कटि जहहैं यम यतनवाँ, HS केह क नाहीं रे ॥ 
दुनियाँ माया माँ थुलानि बा केउ केहू क नाहीं रे ॥ 
भैय्या बालक वृन्द | तथा सज्जन वृन्द ! संसार * विष्णुमाया- 
मोहिताः सर्वे रीपुत्रधनादिषुः | संसार सिनेमा के खेल में भूला हुआ 
है, यथार्थ में खी पुत्र कोई किसी का नहीं है | भगवान्‌ ही-- 
माता TAY मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्तखा UATR: | 
सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। 
सबके सर्वस्व है “स्वारथ रहित सखा सबही के” | अन्य किसी 
की अपना न जान मानकर वही परम दयालु प्रभु श्रीराम जी को ही 
अपना सर्वस्व जान मानकर, उन्हीं का भजन स्मरण करना चाहिए । 
बही हमको संसार बंधन, यमपास, कु'भीपाकादि oy यातना पुनः 
नाना प्रकार शूकर कूकर योनियातनाओं से मुक्त करंग। ae 
Seat बालक बृन्द | तथा सज्जनो, आप संसारी कुटिम्वियों 
की ठा कपट चातुरी लीला बरावर देख ही रहे हैं और फलस्वरूप में 
जीव को जो ताड़ना दो रही है, वह भी देख रहे हैं। देखिए नीच 


c हे ज क a > = 
जातियों में भी इस बात का बचार है और परस्पर वे भी कह रहे हे! 
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राग कहर वा 

तोहके माया बेर वाटे जैसे जला मकरी ॥ टेक ॥ 
sear बिथ्या और मेहरारू एको काम न DEE | 
मोने का कड़ा नोट का बंडिल इहे पर रहि जहे ॥ 
साथे जाइ न एको दमड़ी ॥जेसे जाला मकर o l 
प्राण निकलि जब जै हैं TAA, तनिक देर नहि ANTE | 
दश्मन ऐमन बाँधि के तो हिका, घटवा पर ले जहे 
की हैं धरिके हो लकडिया ॥जेसेजाला मकरी ० । 
प्राण के निकलत देर न लहैं, ae सव धन लूटि | 
बाँस तानि के एमन मरिहें, जाइ खोपडिया फूटि ॥ 
जैसे फूटे हो ARRA ॥ जैसे जाला मकरी ० ॥ 
रामनाम का. करो भजनवाँ, होइ जहहें कल्यान | 
आखिर एक दिन ताहरे माथे, काल विराजे आन || 
SR खूबे हो रगरिहे ॥ जैसे जःला मकरी ० ॥ 
टोहके माया घेरे बाटे जसे जाला मकरी ॥ 
सेय्या वालक इन्द | तथा सञ्जनो; ऊपर की लिखी दातो ले 
तो पूरा समक में आ गया हो | यह सव दुर्दशा आँखों की देशो 
5 हे रौर व्यवहार में यथाथ ऐमा ही प्रत्यक्ष भी हे। फिर अपनी 
तो यही दशा होगी, भेव्या हस सत्रों की क्या दुर्दशा हो रही हे 
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६१ 
और होती ही cea, “aa सृष्टि अत AIT AN | परन्तु इसका 
जो प्रतिकार वनाया गया है | उस पर भी ध्यान देना चाहिए, इन 
सत्र SoA का देखत हए, जानत aa भा न Ala ऑर ' 
श्रीरासो5त्र विभोपशोऽयमनघो रक्षा भयादामतः, 
सुप्रीवानाय पालयेनमधुना पोलस्त्यमेयागतम्‌ | 
इत्युक्ताऽभयसस्य सव विदितं या राघवोदत्तवा- 
नात्तत्राण परायणः स भगवान्ननारायणा H गति; ॥. 
भगवान्‌ श्रीराम जो को रक्षक जानकर उनकी शरण न लें | तो 
हम ait से मूख और कोन होगा | तत्र तो यही चरितार्थ È । 
जाकर मन इन सन नहि राता।ते जन बंचित किए विधाता ॥ 


अथवा “कर ते डारि परस मणि देही, काँच किरच वदले ते लेह? 
के सिवाय ओर क्या होगा | 


भैय्या बालक दृन्द ! भिन्नो ! इस भारत भूमि, पुण्य क्षेत्र में 
Hg शरीर पाकर, हेतु रहित क्रपाकारी प्रभु परम Bz | 
गम mufa ज बन जी के | स्वार्थ रहित सखा सबही क ॥ 
सभी के सहेतुक मित्रपव स्वभाव से ही प्रियच्वकारी भगवान्‌ 
श्रीराम. की शरण न लेते हुए, अपनी अविवेकिनी gals द्वारा इस 
शरीर से प्राप्त होने दाली पारस सणि रूरी रामभक्ति, उसको मोह 
अन्धकार सें paat इन्द्रिय विलालिता विषय भोग रूपी क्षणिक, 
फूटी हुई एक काँच की SHA के समान “AII मूल शूल प्रद, प्रमदा 
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सब दुःख खानि” हल।हल विष को अधरामृत, कहकर स्त्रियां के मुख 
की लार ही पिया गया । जिसके द्वारा नरककुरड में पतन हुआ 
योनियातना गर्भयातना दुःख को भोगना पड़ा- सहसा करि पाहे 
पताही, कहि वेद बुध ते बुध नाही? ॥ इस प्रकार दुर्विचारी प्राणी 
को वेद पुराण में मूख ही कहा गया है | 
भैस्या वालक geg ! यदि उ नते-बूमझते हुए भी भगवान्‌ की 
शरण आप नहीं लेते हैं | 
सोचनीय सवही बिधि सोई । जो न छाँड़ छल हरिजन होइ ॥ 
प्रिय मित्रो ! आप भले ही कहें में पढ़ा लिखा विद्वान्‌ हूँ, परन्तु 
विचार करने से आप हैं अत्रोध बालक ! देखिए, रावण भोतो अच्छा 
पढ़ा लिखा था, कुलीन ब्राह्मण था, बेद वेदान्त का परम पणिडत भी 
था | परन्तु “रामनाम fg शिरा न सोह!” रामनाम भजन बिना 
वाणी की शोभा नहीं हुई । वरना, यह कहना हुआ-“विद्या बि चुविवँक 
उपजाए”” विद्या पढ़ लिखकर भी विवेक नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हुआ 
देखिए, कविवर हरीप्रसादजी का कथन È | 
& कवित्त & 
लिखन पढ़न जानें, जल में तिरन जाने, 
तुरग चढून जाने, चातुरी बखानो हे | 
जानें नाड़ी वैदक रसायन छू मन्त्र जानें, 
यन्त्र तन्त्र योग जाने, युवती लुभानी है ॥ 
चोरी जाने जुश्रा जाने, ज्योतिष विचार जाने, 
नाचगान तान जाने, तोता की कहानी है - 
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जानन ब्रह्मज्ञान हारहरन जान भाक्त 
राम नहिजान तो वृथा ही जिन्दगानी है ॥ 
भैय्या बालक सब कुछ जानते हुए भी ब्रह्म परमात्मा को न 
जाना और उनकी भक्ति न किया तथा रामनाम न जाना तो जीवन 
वृथा है | 
एक विस्वा हरे जो न माने गुरु लो गन को । 
तीनि विश्‍वा हारे खाये खर्चो न दाम को॥. 
पाँच विश्वा हारे चोरी चुगुली लवारी करे | 
दश विश्वा हारे गए तीरथ न धाम को ॥ 
हरिहर न सेर संत बारह विश्वा हारे सोई | 
मोरह FA हार जो न तजे कोह कामको॥ 
उन्नास [AVL हार जान कन्याबांच धन खाय | 
बीस विशा हार जो विसारे रामनाम को ॥ 
सेय्या सब कुछ में हार भई सो तो साधारण हार हुई परन्तु 
Swi बिश्वा हार तो उसी की हुई जो रामनाम से हार हुआ अर्थात्‌ 
रामनाम न प्राप्रकर सका | रावण की सब प्रकार हार क्यों हुईं उसके 
पास केबल राम नाम कवच नहीं था “राम नाम जपतां कुतो मयम्‌?” 
जगजजेत्रेक मंत्रे रास नामाभिरक्षितम्‌? सारा जगत एक राम नाम 
ही स रक्षित हे अंगद कहे- 
जौ खल भयसि राम कर द्रोही | ब्रह्म रुद्र सक राख न तोही ॥ 
आखिर भया वैसा dt- 
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एक लख पूत सवा लाख नाती तेहि रावण घर दिया न बाती | 

रावण का aa परिवार के सहित संहार हो जाने के आद रात्रशा 
के शव के पास बैठकर मन्दोदरी क्या कह रही है अहह प्राश नाथ ' 
जगत विदित तुम्हा रि ग्रभुताई | सुतःपरिजनवल वरणि न जाइ 


| 
राम Aga अस हाल तुम्हारा | रहा न कुल कोउ रोवन हारा ॥ 
परम उदार शिरोमणि भगवान श्रीराम जी की परम प्रिया 
पतित्रता सीता का हरण किए और WAT परमात्मा त्रैलोक विजयी 
उनसे वैर कर लड़ाई ठाने तुम्हारे इतना उत्पात अनीति करते हुए 
फिर भी तुम्हें सायुज्य मुक्ति अथात्‌ अपने मुखारावन्द म स्थान द्य | 
जान्यो मनुञ करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं | 
जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय use ale करु णामयस्‌।। 
आजन्म त पर Klatt पापांघभ्य तत्र तन्नु AY | 
que दियो निज धाम रास नमामि ब्रह्म निर।मयस्‌ ।! 
तुम्हारा पाप मय शारीर होते हुए भी तुम्हें निज धाम दिए एस 
निर्मायिक ब्रह्म परमात्मा राम को सैं नमस्कार करती हूँ | 
अहह नाथ रघुनाथ सम, su fay नहि aa l 
NEA ° las nre 
योगि बृन्द gaa मति, तोहि gg भगवान il 
अहह ! प्राणनाथ, श्रीरघुनाथ जी कें समान कृपा सागर करुणा 
वरुणालय और कोई नहीं है योगियों को दुलंभगति ` सायुज्य मुक्ति 
भगवान्‌ तुम्हारे सरीख पापी को दिए, इस प्रकार उदार प्रभु को- 
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जे न भजहि BITE भ्रम त्यागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी ॥ 

एस प्रभु को जो माया ममता मिथ्या भ्रम का छाड़कर भजन 
नहा करते बह मनुष्य ज्ञान क दरिद्री संद बुद्ध अभाग ह, प्रभु स 
विमुख मनुष्यों के लिए कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी 
कविताबली में कया करते हैं | 


तिनते खर शूकर श्वान भले, जडता वश तेन कहें कळु वे । 
तुलसी जेहि राम सों नेह नहीं,सो सही पशु पूछ विषानन & ॥ 
जननो कत भार मुडे दशसास, भड किन बिंग किन च्चे | 
जरि जाउ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जगम तुम्हरो बु 
भाइयो, जिन्हें श्रीराम जी से प्रेम नहीं है. वे विना सींग पूंछ 
के पशु ही हैं इनसे तो सूकर गदहा और कुत्ते ही अच्छे ह. TAA 
भी गए बीते हैं, ऐसे नीच संतान को माता दशा मास बोझा ढोकर 


क्यों मरी, बन्ध्या क्यों न रही, गर्भपात क्या नहा गया, जो जीव 


जानकीनाथ का सेवक होकर नहीं है, ऐसा मनुष्य जल जाना चाहिए 
Cage बाँक भलि वादि fara? | प्रिय सञ्जनो ऐसे हजार-हजार 
लाख-लाख कोटि कोटि धिक्कार ग्रन्थों में पुराणों में कवियों न 
किया है- ॥ 

चतुराई चूल्हे परे, भट्टी पर अचार। 

तुलसी रघुबर भजन Ag, चारो वरण चमार \\ 

राम जपत कुष्टी भलो, GE चुइ परत. जाचाम | 


कंचन देह निकाम है, जहि सुख Ala न राम 
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अत्र इससे और कया धिक्कार करना चाहिए- 
राम राम कह मोरे सारे। कबर लगि रहवे टाँग पसारे ॥ 
राम राम कष्ट मोरी ससुरी। कब लगि रहवी कोने घुसुरी ॥ 


अब देखिए साला ससुरी तक कहा जा रहा है, फिर भी 
à क AA 
मनुष्य ऐसा बेशरम निलेज्ज हो गया है, जो अपना कत्तव्य नहीं करते 


उन्हीं को संसार यातना भोगनी पड़ती है | 
ख्या बालक वृन्द | ऊपर लिखे हुए शास्त्र विहित कतव्य को 


A 


वारभ्बार पढ़ो, समझो और करो, तभी अपना कल्याण होगा | 
मानस तो आप सत्र सदा पढ़ते ही हांगे | बह अपने संत्र मनोरथ को 
देने वाला कलिकाल में प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है । 


राम कथा कलि कामद्‌ गाई। सुजन. सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 


S 


2 


राम कथा कलिकाल में सव कावनापूर्ण कःतो है। सज्जनों 
की द्रष्टि में संजीवनी मूल है. । तो सानख-'यहाँ न विषय कथा रस नाना! 
भगवान्‌ के गुशालुताद के सिवाय किसी प्रकार का त्रिपय नहीं इसमें 
वर्णन है । श्रीतुलसीदास जी हम सवों sata वालकों के प्रति महान 
क्रपा करके जीवों के हितार्थे नहीं करते तो- 
~ Ce CR Èi ` A 
वेद संत साति सोधि सोधि के पुराण सवे, 
सन्त ग्रा अमन्तन को भेद को बतावतो | 
कपटी कुराह! क्र कलि के कुचाली जीव, 
` wy D 
कोंन रामनाम हूँ को चर्चा चलावतो ॥ 
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‘aay कवि कहें मानो मानो हो प्रतीति यह, 
पाहन RA में कोन प्रेम उपजाब्रतो | 
भारी भवसागर  उतारतो कवन पार, 
जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो ॥ 

भैय्या वालकाण ! यदि तुलसीदास मानस रामायण नहीं 
बनाते तो हभ सत्रों adie निरक्षर अबोध अज्ञान बालकों को कौन 
त्रिना पैसे की शिक्षा दे, रामनाम की चर्चा कौन कराता और 
भारी भवसागर से पार कराता अर्थात्‌ रामनाम रूपी नौका कौन 
वताता | “घोर भवचार विवि नाम तिज नाव रे”। और भी देखिए 
निर्गण उपासक जगदगुरु श्रीकबीरदास जी भी अपन शिष्या को 
उपदेश देते हये रामनाम की ही नौका वता रहे हैं 
wate नाम विश्राम हे जाव का, आर विश्राम कछु नाह दाष | 
स्वर्ग अरू नरक पाताल छुटे नहीं,जहाँ जीब जाइ Te काल TEN 
ag भवासन्धु म चाम नाका बनो,तासुक बाच जब जीव आव | 
तर भवासधु सुखधाम पहुच सहा काल का चाट पान नाह खाव 

यदि जीव किसी उपाय से नाम रूपी नौका में प्रवेश हो सके 
तो यह घोर संसार सागर से निश्चय करके पार उतर जायगा ओर 
अपने सुख स्थान साकेत वेकुएठादि में पहुँच जायगा | सदा के लिए 
जन्म मरण का भय देने वाले काल से मुक्त हो जायगा। “काला 
सन्मुख गए न खाई? 

पैय्या वालक ga ! तथा सज्जन वृन्द ! में तो आप सबों से 
अति ही अबोध बालक हूँ । कहाँ तक लिखू ? लेखक रिरोमणि श्री 
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लस्रीदास जी तो अपने रामचरित मानस में सभी कु 


गोस्वामी तु 
a गये हैं । say को सबदा पढ़ो समझो ओर करो। 


चित्रण करके लि 
कहहि सुराहे अनुमोदन करही | त गोपद इब भव नाध तरहा ॥ 
कोई भी जीव मानस को कहने वाला छुनन वाला AJAA 
करने वाले सभी भयंकर संसार सागर को गो पाद क॑ समान taar 
परिश्रम के ही तर जाते हे | पर न्छु- 
ख्या वालक वृन्द | कहना लिखना कवयो का हे । पढ़ना 
समझता और करना तो अपने ही सवा को है । भय्या | करेवा न 
करे यह तो मरजी आपको हैं | 
करह जाइ जा BE जो भावा | हम तो आजु जन्म फल पावा ॥ 
रन्तु में तो अपना जीवन wary समक रहा हूँ “हित अनहित 
qg was जाता” हिताहित का ज्ञान तो पशु पक्षी को भी 
अपन करनी, पार उतरनी ? में तो पुण्यल्षेत्र भारतभूमि में जन्म पाने 
के फलस्वरूप जो- 
सबहि भाँति मोहि दोन्ह बड़ाई | निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
प्रभु ने अपनी शरण में मुझे अपना लिया | 
मैय्या ्रालक वृन्द ! न तो गोस्व्रामो जी का आपसे कोई वेर 
विरोध था और न मेरे ही से आपका कोड वेर विरोध है कि आपको 
Hal में चलने को कहेंगे । आपको क्यों नीचे गिरावेंगे | सन्तो के 
fax भगवान्‌ की आज्ञा है “संत सरल चिते जगत हित? gafan 
गोस्वामी जी ने इतना परिश्रम करके हम सत्र अनभिज्ञों के लिए 
#कल्याणानां तिधानम्‌?' कल्याण का मार्ग बनाया है | और में उसी 
को दोहरा रहा É | इसका कारण यह है में क्‍यों दोहराता हूँ । तो- 


£) 


छ 
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पर उपकार Faq सन काया | संत सरल gaa खगराया ॥ 
यदि में सन्त नहीं हूँ, फिर भी बेरा तो संत का ही किया हूँ। 
इसलिये दोहरा रहा हू । 
भैय्या बालक वृन्द | गोस्वामी जी तो चार सौ वर्षे की शाक्षी 


एक Ragan वो रहे,वर घर माँगहि चून | 
कपा मई रघुनाप की, लुचई दोनों जून ॥ 
परन्तु गोस्वामी जी.को आप प्रत्यभ नहीं देखे है । वह आज 
चार सौ वर्ष की त्रात कह रहे हैं। परन्तु Wear! Hat आपके 
सामने प्रत्यक्ष चतमान हू । में आज को साक्षी दे रहा हू कि “gal 
न मय wale की नाई? एवा 
जवसे प्रभु पद पद्म निहारे | मिटे दुषह दुःख दाप हमार ॥ 
भैय्या ! जब से में प्रभु के चरणों की शरण लिया ह, तभी 
से हमारे सारे पाप दुःख दोष सभी मिट गए | “कीन्ह agag अमित 
अति, सव विधि aaa” | 
कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर | 
दूपण मे भूषण सरिस, सुयश चारु AE ओर ॥ 
आज मेरे झारे दुरित ZIT दोप नष्ट होकर संसार में परम 
यशस्वी कह रहे हैं | चारों तरफ सुयश कीतिं गान करते हुए साधु 
शिरोमणि बने हैं । सुग्रीव को तरह "तबु TET चिन्ता जर छाती? 
परन्तु “सो gaia कीन्ह कपि राळ? Bal प्रकार निज जन जानि राम 
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मोहि, संत समागम seg) जो ATANA दुलेभ संसारा ' और “तंत 
समागम राम घन तुलसी दुलेभ न दोव ' परन्तु “सो सव आज सुलभ 
मोहि स्वामी” वह सभी आज मुझे सुलभ हैं। 
भैय्या बालक वृन्द ! पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में मनुष्य शरीर बहुत 
भाग्य से प्राप्त होता है । “यह संघट तव होइ जब पुण्य Fused yR” 
. मनुष्य शरीर का सवे प्रथम कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है | 
वरनांश्रम निज-निज धरम निरत वेद पथ लोग। 
चलहिसदा Wate gale नहि भय शोक न रोग॥ 
वर्णाश्रम TH पालन करने का फल है | स्त्री, पुत्रादि विपयाशक्ति 
से वैराग्य, वैराग्य का फल है आत्मा परमात्मा का ज्ञान का फल है 
आत्मा परमात्मा की एकता योग, योग का फल्न है आत्म [को 


परमात्मा में भक्ति, भक्ति का फल है आत्मा का परमात्मा में प्रेम, 


~ A (2. 
प्रम का फल हे आत्मा के द्वारा परमात्मा की सेवा, का फल है, 
इष्टदेव आत्मा के प्रति परमात्मा की प्रसन्नता इप्टदेव परमात्मा की 


N bi ` S 3 c 
प्रसन्नता का फल हे । अःत्म मिलन, जो-“पृरोमदः, पूणीमिदं पूर्णात्‌ ' 


पूर्ण काम “तब यह जीव FANA होई ? | वही पूर्ण काम | 

0 [श जी SST र 

इश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 
वही सुख सच्चिदानन्द परमानन्द है | और “जीव पाव निज 


सहज स्वरूपा! वही जीव अपने स्वस्वरूप को प्राप्न हो जाता है बही 
जीवन मुक्त है। “स जीवन मुक्तो भवति?” | 


भेय्या वालक वृन्द ! वहीं तक जीव को पहुँचना है। 
सरिता जल जलनिधि महेँ जाई | होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
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और यही प्रभु भगवान्‌ श्रीराम जी की आज्ञा है। 
6 os द 

सम दशन फल परम अनूपा | जोल पाव निज सहज सरूपा ॥ 

यह जीव प्रु श्रोराम जी के चरणक्रमलों का दर्शन प्राप्त करते 
ही अपना स्वरूप प्राप्त कर सकता है। और अपना यथाथे 
“इश्वर अस जीव अविनाशी” हो सकता È I 

A AN > Chien 

भेय्या वालक गण ! इसलिये में तो धन्य धन्य हो चुका हूँ कि 
ag “fa जन जाति arg alae | अपने चरणों की चरण में 
स्वीकार कर लिए है । अब तो यही आशा हे। 


रामचरण FRA जब दखा। तब [नज जन्म सफल कार लखा | 


~ 


वर्णाश्रम के जो ३८ सोपान अताये गये हैं, बह तो उत्तीर्णं हो 
प्रभु के चरणों की शरण तक पहुँच गया हूँ, अब जो निवृत्ति के २ 
सोपान वताये गये हैं | उनमें से वैराग्य कें प्रथम सोपान पर अर्थात, 
नाम TOA पर आरूइ हू और आगे बढ़ाने को प्रभु की इच्छा 
जेवी होगी । प्रभु तो कह रहे हैं| “ददामि वुद्धि थोग ते येन मामुपया- 
faa”? अर्थात्‌ “उर ब्रेक ae विभूषण एबं NIRA वहाम्यहम्‌? 
अर्थात्‌ अव मेरे ऊपर उत्तरदायित्व नहीं है हाँ प्रार्थी हू, कृपा का 
व्या का आकांक्षी हैँ i “जासु झपा नहिं छपा AIA” वही प्रभु की ही 
कृपा से मोह जाल से मुक्त होकर यहाँ तक आया हू । वही प्रभु की 
दी कृपा से चरणकमलों तक पहुँचने का साहस करता हू और 
वारम्वार अहर्निश यही श्री चरणों में प्राथना करता हू हे प्रभु- 

पर राम मुझे अपना लेना ॥ टेक ॥ 

अपने चरणों का दास वना लना ॥ 
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२७२ 
ठोकरे खाई बहुत इस जग के भँ.ठे प्यार पर | 
इस लिए आया हुँ सीतापति तुम्हारे द्वार पर ॥ 
; अब मुझे तारो न त.रो यह तुम्हारे हाथ है। 
यदि न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ E | 
जरा नाम की लाज बचा लेना | मेरे राम सुरे अपना लेना ॥ 
गोध गणिका गज अजामिल की खबर ली आपने | 
भक्ति द्वारा मीलनी को सुक्त कीन्हा आपने |! 
भक्त कितने आप पे जीवन निछावर कर गए | 
नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए॥ 
उन्हीं पतितों के साथ मिला लेना । मेरे राम मुझे अपना लेना ॥ 
काम क्रोधादिक लुटेरों का हृदय में वास है। 
पातकों का बोझ है अध्रमो की संगति पास है | 
पवन माया का चला है, भ्रम भवँर रहता है साथ । 
बीच भवसागर में बेड़ा बिन्दु का बहता हे नाथ ॥ 
जरा धार से पार लगा देना । मेर राम मुझे अपना लेना ॥ 
हमारे दीन के प्रभु, भैय्या श्रीरामभद्र ! में संसार सागर के 
बीच भँवर में पड़ा हूँ, मुझे इस अपार भवसागर से पार करके 
अपने चरणों की शरण सेवा में लगा लीजिए | 
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अपराध सहस्त्र भाजनं पतितं भीम भवाणंवोदरे । 
anfi शरणागतं हरे कृपया केव्ल्मात्ममात्कुरु । 
हे प्रभु ! में सब प्रकार निरुपाय हू , मेरे उपाय से अति अधिक 
है | करपा करो हे प्रभु कृपा करो, कोटि कोटिन हज़ारों पापों के कार 
भयकर भवसागर H माता का योनि यातना रूप भवकूप H पडा हू 
रक्षा करा | 
राम सुनि ले मेरी, में शरण हूँ तेरी वेगि आओ। 
आओ आओ न देरी लगावो ॥टेक॥ 
रूप श्यामल मलोने सुहावन | 
जन्म लीन्हा करन जग को पावन ॥ 
तुम दया आगरे, राम हो चातुरे, जनि भुलाब्रो | 
आओ आओ न देरी लगाओ ॥ १॥ 
दीन staat के धन॑. प्राण तुम हो | 
अपने भक्तों के भगवान तुम हो॥ 
डबे नेल्या नहीं, हो खिवेया तुम्हीं, पार लगावो ॥ 
SAT आओ न देरी लगावो ॥२॥ 
पातकों की घटा घोर घमसान E | 
ओर जग सिंधु का बेग बलवान हैं ॥ 
काम मद क्रोध माया का तूफान हे। 
देह जलयान का जोण सामान E I 
इबौ azar नहीं हो खेवेय्या तुही पार लगावो॥ 
आओ आओ न देरी लगाओ ॥३॥ 
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कया तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं | 
क्या दुखी गीध था तुमको प्यारा नहीं ॥ 
क्या यवन पिंगला को उधारा नहीं। 
क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं।। 
फिर बताते हो क्योंकर बहाने मुझे | 
नाथ अघ ्रापही दो ठिकाना मुझे ॥ 
वगि आञ्रा, आओ आओ न देरी लगाओ।।४॥। 
किसके चरणों पे नीचा ये शिर में करू | 
आह का किसके दिल पे अमर में करूँ | 
किसका घर हे कि जिस घर में घर में करू । 
आँख का बिन्दु किसकी नजर में FE ।। 
आखिरी है ये बिनती सुनाना gÈ | 
नाथ अब आपही दो ठिकाना YÈ I 
वेगि आओ, आओ BAA न देरी लगाओ।। ४॥ 
दासगंगा के गोदी दुलारे,न रहो मेरे नयनों से न्यारे | 
शिष्य है तूं मेरा में गुरु हुँ तरा, मत रुलाओ | 
AAT आओ न देरी लगाओ 
राम सुनि ले मेरी, में शरण हँ तेरो, वेगि आओ ।।६।। 
भय्या हा! रामलाल हो! प्यारे हो! गुरु के दलार हो! 
परकार हो ! शुरु के मनोरथ पूर्ण करने हारे ! प्राणा क प्यार | 
नयना क तार | मर हृदय के सहारे ॥ बेगि आओ ० ॥ 


N 


TARI प्यारर | दुलारेर.! अब मत मतात्रो ! मत रुताओ० ॥ 
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श्रोमानस-म्म शक 


दशरथ नृप लाल लीजै खबरिया हमारी हो ॥ टेक ॥ 
गर्भ वास में कीन्हेड कररिया अब काहे करत अवरिया हो । 
त्रिविध ताप से अति तापित हूँ छूटत नाहि तिजरिया हो ॥ 
काम क्रोध मद लोभ सतावत काहे न सुनत गोहरिया हो। 
“गंगादास” तृषित भयो मारी देखत भव को डगरिया हो ॥ | 
दशरथ नृपलाल लीजै खबरिया हमारी हो ॥ 
मैय्या रामभद्र | आप तो सदा ही प्रतिज्ञा करते हैं कि- 
करों मदा तिनको रखवारी | जिमि बालकहि रुख महरी ॥ 
तो क्या मेरे लिए यह नियम कुछ अदल बदल हो गया है,अथवा- 
तारि तारि धमन थके, अब गणेश को वर | 
आना कानी करत हो, देखि पाप को ढेर ॥ 


भैय्या, अधमों को तारते-तारते कुछ परिश्रम के कारण थक 
गए हो क्‍योंकि आप तो अति ही सुकुमार कोमल बालक हो, इसी से 


Q 


तो आना कानी अर्थात्‌ सुनते हए भी न सुनने के समान देख TR ही । 
तभी तो कोशल्या देवी कह रही है | 


अति सुकुमार युगल मम वारे | कवानि भाँति लंका पति मार U 


तो भैय्या, रावण से भी बलवान हमारे पापों को देखकर तो 
नहीं डर रहे हो | परन्तु मैं तो "श्रवण सुया सुनि AVS, TY भजन 
भव भीर? | कानों में आपकी बड़ी भारी कीत्ति सुयश उदारता सुना 
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हूँ कि प्रभु, भवभीर, अर्थात्‌ संसार की योनियातना, जन्मयातना 
यमयातना अर्थात्‌ जन्म मरख के दुःख से जीव को मुक्त कर देते हैं | 
एसा जानकर शरण में आया हू परन्तु मेरे प्यारे, तुम तो कुछ भी 
कष्ट मत करो, में तो जीव हूँ | “जीव कर्मवशा दुःख सुख भागी” | 
कमोधीन हू, सुख दुःख भोगता teat, अपने कर्माधीन जन्मता 
मरता रहू गा, परन्तु भैय्या, तुमतो सुखी हो रहो, परन्तु- 
 इतन। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें | 
श्री गंगा जी का तट हो,मरे मुख में तुलसी दल हो ॥ 
मर प्यार तुमानकट हा ॥ जब प्राण तन से faa 
और भेय्या ! आगे के लिये भी और प्रार्थना यह है। 
जाह यान जन्मा कमं वशा, तह राम पद AJNE | 
से कमोधीन जहाँ भो शूकर कूकर जिस योनि में जन्म लें, तहां 
azi आपके चरणों में प्रेम करू और भी-- 
ida कम ल जाई माह जह अपना बारयाइ 
हं dé जनि लिन छोह छौँ ड़ियो कमठ अंड FATE I 
[भी जाऊ परन्तु “गुरु निठुर Gak जति जाह ?। 
सुभ भूल मत जाना | 
त शरण [वरद AAT | मोहि जनि तजह भक्त भय हारी॥ 
: भय्या रामसद्र ! भक्त भयहारी विरद को स्मरण करते हुए 
री सदा ही रक्षा करत रहना, मैं चरणों से दर न होने पाऊ | 
में भले दी तुमे भूल ज़ाऊ ,,परन्तु आप मत भूलना । 


AN 
4 
à 
H 
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राग, रसिया 


` 


भूस्‌ ता भूलू प्यार तृ मत श्ुकको भूल | 
मे भूला तेरी माया जाल में तं काहे में भूल।। 
दोहा-तब साया वश जीव जड़, संतत फिरें भुलान | 
तिन पर दया न छाँड़िया,क्रपासिन्धु भगवान || 
में भूल तो भूल प्यारे तूँ मत भूफको भूल० ॥ 
दोहा-एक मंद में मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान | 
पुनि प्रथु मोहि विम रेह, द नत्रन्धु भगवान | में भूलूँ तो० ॥ 
व्याकुल थोरा मधु विना, कोयल बिना बसंत | 
तेसे हम तुम्हरे विना, जानहूँ श्री भगवन्त ॥ में भूलूँ तो० ॥ 
सूरज बसें आकाश में, कमल सरोवर तीर | 
हम पै कपा न छाड़ियो, क्या नियरे क्या दूर ॥ में भूले तो० ॥ 
रामचन्द्र तू चन्द्र है, यना मेरे चकोर | | 
अष्ट प्रहर. fated रहूँ, इन नयनन की कोर ॥ में भूलूँ तो० 
शशि फे. तारा बहुत हैं, तारा के शशि एक | 
हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको एक॥ में भूलूँ तो० ॥ 
T बसें ARN मं, धन AAA चकोर | | 
गुरुदेव देखत रहें, ज्यों वन चातक मोर ॥।में भूलूँ तो ०॥ 
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बार बार पद लागहूँ. विनय करों कर जोरि। 

भक्त कामना कामधुक सुयश हो हि प्रभु तोरि ॥मैं भूलूँ तो > ।! | 

राम सोय शोभा सुखद, महिमा गुण आगार | 

प्रशुके दासहि नाम बल, चाहत चरण तुम्हार UA WA तो ०॥ 

एक भरोसा नाम को, राम तुम्हरिहि आस | 

विनय यही श्री चरण में, लघु मति गंगादास ।में भूलूँ तो०। 

भैय्या, रामभद्र ! में सव प्रकार अनाश्रित, अनाथ, अरक्षित 
हुँ । अपढ़, अज्ञानी, अबोध हूँ । वैराग्य, ज्ञान, भक्तिहीन हू । सर्व 
साधनहीन केवल तुम्हारे नाम का ही बल सहारा है। यही प्रार्थना 
करता हूँ कि मैं तुम्हारी माया वश भले ही तुम्हें भूल जाऊं, परन्तु 
प्यारे तुम मुझे मत भूल जाना | 

Bad 


HE के अधार जप योग पूजा पाठ नेम, 

काहू के अधार होम संध्या प्रात शाम की । 
काहू के अधार देश देशन के पुण्य चेत्र, 

काहू के अधार बेद ae चारों धाम की ॥ 4 
काहू फे अधार काम क्रोध मोह देह गेह, 

काहू के अधार निज मित्र सुत वाम की। 
मोहिं तो भरोसो एक कोशलेश सीताराम, 

प्रीति ओ प्रतीति हे गणेश रामनाम की ॥ 


| 
| 
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य SAAS A 
प्या रामभद्र : मुझे तो तुम्हारी तथा तुम्हारे नास ही की 
गति है | श्रीगोस्वामो gadaa जी हमारे सरीखे अनभिज्ञ अपद 


JAT के लिए सरल उपाय अपना अन्तिम मन्तव्य बता गए हें कि 


í न 7 XA n ~ ~ (x v 
“राम नाम लीजिए! से तो उपा पर जावन वालदान किया a | 
कवित्त 


अल्प तो अवधि जीव, तामें बहू शोच पोच, 
करिवे कहँ बहुत है पे काह काह कीजिए | 
पार ना पुराशन को, ATE को अन्त नाहि 
वाणी तो अनन्त मन कहाँ कहाँ दीजिए ॥ 
काव्य की कला अनन्त छंद को प्रबंध बहु, 
राप तो रमीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। 
सव बातन की एक बात Taal बताए जात, 
जन्म जो सुधारा चाहो तो श्रीरामनाम लीजिए || 
भैय्या रावभद्र ! में तो यही श्रीगोस्वामी जी की आज्ञा शिरोधाय 
करके अपना जीवन आपके चरणुकमलों में समपंण क्रिया हू । 
राम जी, तुम्हर लिए हम कोन साधु का वष ॥ TH At 
सुख ऐश्वय सत्रहि कुछ त्यागा, फिरत AUT देश। 
शान शोक ATT सब त्यागे,जटा बनाये केश।।रामजी॥ 
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खान पान इन्द्रिय सुख त्यागे, पावा न अपना रमेश। 
धन बन में तुम्हें खोजत डोलूँ, AIA TS संदेश ' रामजी ०॥ 
दिन नहिं भूख रात नहि निदिया,सहतहूँ कठिन कलेश | 
‘Tiara’ दुःखित भयो भारी, पावत नहि ATT । रामजी ०॥। 


w ~ ~ 
भय्या रामलाल ! सत्र कुछ पाया हू ,केवल तुम्हें नहीं पाया | परन्तु- 


तुम बिनु राम सकल सुख साजा। नरक सरि Te AIT ANTATI) 
war ! तुम्हारे विना सभी सुख निर्थक हैं | केवल एक ही बल, 
_ आसा रक्खे हू । श्रीगोस्वामी जी कहते हैं | 
रामनाम BATS जोई जोई माँगिहे, 
CAAT स्वारथ परमारथ न खा गह। 


रामनाम कल्पवृक्ष है, जो जो माँगोगे. स्वार्थ चाहे परमार्थ 


कुळ भी कम न होगा | तो भैय्या, स्त्राथे में तो यह माँगता = | 

तव पद पंकज प्रांत निरन्तर | मत्र माधन कर फल यह सुन्दर |! 
हीं तो कहा गया है । भैय्या तुम्हारे चरणों में प्रेम न हो तो । 

सो सुख कमे धर्म जरि जाऊ | जहूँ न राम पद पंकज भाऊ || 

इसलिये 

यांग कुयाग ज्ञान अज्ञानू | जहाँ न राम प्रम प, ATI! 

अब कार कृपा दह वर एहू | [नज पद सरसिज स ATE || 


प्रथम, स्वार्थ म तो यह मांगना हे कि आपके चरणों में सहज 


प्रेम हो पुनः 
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पुनि दूसर माँगों कर जोरे। gag नाथ मनोरथ मोरे॥ 
दूसरा, परमार्थे में यह माँगता हूँ सो हे नाथ, मेरे मनोरथ को 
पूर्णं करो | 
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा | अविगत अकथ अनादि BAT N 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन | BU करहु प्रणतारति मोचन ॥ 
परमार्थ स्वरूप जो आप हैं वही आपका परम मंगलमय विग्रह 
अनादि अप्राप्त, तुम्हें मैं सदा सवदा नेत्रों से देखता रहूँ | 
सेय्या | रामभद्र ! प्राण घ्यारे ! हृदय डुलारे | aadi के तारे ! 
“तुम हमें देखो न देखो, हम तुम्हें देखा करे?” | जीवन धन, “रामचरण 
पंकज जव देखों | तव निज जन्म सफल करि लेखों” | जीवन तो तभी 
सफल है जब तुम्हारे चरण पा जाऊं. नहीं तो “प्रभु तिनु वादि परम 
पद ag” | परम पद भी मेरे लिये निरर्थक ही है । इसलिए सदा, 


- “तव नाम जपामि? | नाम जपता हू | 


भैय्या रामभद्र ! तुम्हीं को सदा सर्वत्र पुकार रहा हूँ । 
राम रामा पुकार बन बन में | राम प्यारे बसो मेरे HAÑ टेक) 
घन Ñ पुकारूँ सघन में पुकारूँ | पुकार में पल्लव लटन में ॥ 
जल में पुकार औ थल में JES | पुकारू में तारा गगन में ॥ 
पशु-पक्षी ऋषि-ुनि में gare । gare में हीरा रतन में॥ 
“गंगादास” तन मन में पुकारू । हारेउँ में अपनी यतन Ñ 


राम रामा पुकारू बन बन में | राम प्यारे बसो मोरे मन में ॥ 
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सैय्या रामभद्र ! मेरे उपाय तो सारे निरर्थक हो गए, मेरे 

यतन से तुम बहुत दूर हो, में तो हार गया । 
राम तुम्हे कोने वन खोजन जाऊ ॥ टेक ॥ 
घर वन में सब खोजत हारे | खोज कतहु नहि पाऊ ॥ 
पर्वत नदी ताल सब खोजेउं। खाजि थकेऊ सब्र गाऊ ॥ 
बाग बगीचा फूलवातिन में | खोजत हूँ. सब्र ss ॥ 
हों हतभाग्य अधम शठ जड़मति । केसे में तुम्हहि MIG ॥ 
गंगादास तुमहिं faa प्यारे। वृथा में जन्म गँवाऊं॥ 
राम तुम्हे कोने बन खोजन जाऊं ॥ 


मेच्या मेरे उपाय से बहुत दूर हो प्यारे- 
जेहि पूँछों सो मुनि अस कहई । इश्वर सवे भूतमय अहई ॥ 
गो तें ताहि तोहि नहि भेदा | वारि बोचि इव गावहि वेदा ॥ 
देश ate दिशि विदिशिहु माहीं | कहहु सो कहाँ जहाँ प्रथु नाहीं! 


ON 


अग जग मय सब रहित विरागी। प्रम त प्रथु प्रगटइ जिमिआगी। 


Yv wv ~ 


सेय्या, अब प्रेम कहाँ से लाऊ, कोई ऐसा भी कहते हैं । 
A GQ ~ A Q 
पुर बेकुंट जान कह कोई | कोउ कह पयनिधि बस प्रभ सोई ॥ 
> z m SY : © ~S < ~ 
राम वैकुण्ठ में रहते हैं, कोई कहते हैं क्षीर समुद्र में रहते 
राम तुम्हं कोने बन खोजन जाऊं ॥ 
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जग पेखन तुम देखन हारे। विधि हरि शंभु नचावन हारे ॥ 
तऊ न जानाह मम तुम्हारा | HIF Gals का जानांन हारा ॥ 
wear! तुम्हें विधि हरिहर भी नहीं जानते तो मैं कैसे जानू । 
राम तुम्ह कान बन खाजन जाऊ Il 
भैय्या रामभद्र | तुमहिं विना जाने सभी निरर्थक हैं । 
काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने। 
हरिचन्द से साँचे बड़े विधि से मघवा से महीश विषय रस साने॥ 
शुक से मुनि नारद से वक्ता चिरजीवन लोमस से अधिकाने | 
ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पे राजिव लोचन राम न जाने ॥ 
भैय्या रामभद्र ! सत्र कुछ होते हुए, सव कुछ जानते हुए भी, 
जव तक तुम्हें नहीं जाने तो सभी झूठा है । भैय्या तुम्हें जानने के 
लिए तो गोस्वामी जी यही बता रहे El तो “als जागं जेहि देहु 
जनाई” अथवा 
जाना चहहि गृह गति जेऊ । न म ste जपि safe तेऊ ॥ 
तुम्हारा यूढ़ तत्त्व, अर्थात्‌ तुम्हें जो जानना चाहें तो आपके 
नाम को जप कर जान सकते हैं । तो भैय्या तुम तो अपने परम प्यारे 
भक्तों को ही जनाओगे वही जानेंगे | 
तुम्हरी कृपा arate रघुनन्दन । जानहि भक्त भक्त उर चन्दन ॥ 
भैय्या, तुम्हारी पा से तो तुम्हारे भक्त ही तुम्हें जानेंगे, हे राम ! 
जनके हृदय में आप भक्ति रूप होकर सदा ही चन्दन को तरह शीतल 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


POS OP I ST a 0 


‘Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२८४ 
परन्तु मेरे परीखे अभागे अमक्तोंको तो तुम्हारा 
। 


करते रहते हो | 
नाम ही अर्थात्‌ राम नाम ही एक मात्र आधार 


नाम कामतरु काल कराला | सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 
Soar रामभद्र ! मैं तुम्हारे वही नाम की शरण लेता हू जो- 
तीरथ अमित कोटि सम पावन | नाम अखिल अघ पुंज नशावन ॥ 
जो श्रीरामनाम हमारे सरीखे घोर पापियों के खारे पाप ताप 
क्रो नाश करते हुए पावन करताहै | भैय्या! “एक भरोसा नाम को राम 
तम्हारिदि आस ? अतएव 
रति tafe सों, गति रामहि सों, मति राम सां रामहि को Taz 
भय्या रामभद्र, तुम्ही से रांत [में मति है, तुम्हारी ही 
गति है, और तुम्हारा ही बल है| हा राम ! 
राम रामा gae बन वन में, राम प्यारे बसो मेरी गोदी में | 
दो० RaR न चाहिय कबहुँ कछु, तुमसन सहज सनेह। 
qag निरंतर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥ 
राम प्यारे वसो मेरी गोदी में ॥ 
सब कर माँगहि एक फल राम चरण रति होउ। 
तिनके मन मन्दिर बसहु मिथ रघुनन्दन दोउ ॥ 
राम प्यारे बसो मेरो गोदी R 
यश तुम्हार मानस विमल हँसनि ser जासु। 
मुक्ताहल गुण गण चुगइ राम बसह हिय तास ॥ 
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राम प्यारे पो मेरी गोदी में ॥ 

स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिनके सब्र तुम तात | 

तिनके मन मन्दिर बसहु सोय सहित दोउ sal 

राम प्यारे बसो मेरी गोदी में॥ | 

रास सोय शोमा सुखद महिमाशुण आगार | 

गंगादासहि नाम वल चाहत चरण gee ॥ 
राम रासा पुकारू वन बन में | राम प्यारे वसो मरो गोदी में ॥ 

भैय्या रामभद्र ! में तो सर्व प्रकार fata हूँ | ऊपर कहे हुए 
तो कोई उपाय मुझे नहीं देख पड़ रहे हैं। में केसे अपनी आशा पूरण 
करू | “तिज थि वल भरोस मोहिं नाही” अथवा “मोरे जिय मरो 
zz नाही faa बुधि वल हीन हू, इसलिए हृदय में दृढ़ता नहीं होती 
है | नाथ सकल साधन में हीता” अथवा “जानं नहि कळु भजन उपाई? 
सेख्या तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा “तिन्हहि मोर वल” श्रीमुखारविन्द से 
कहा गया है, उसी पर जीवन बलिदान किया हूँ। भैय्या, मुझे 
तुम्हारा ही बल हे, तुम्हारा ही विचार हे। “zà तथा कुरु ! 
मुझे तो केवल “एक भरोसा नाम को राम PIRR आशा” भैय्या हो, 
रामलाल हो, प्यारे हो, दुलारे हो, “रामनाम कलिं अभिमत दाता?” 
जानकर नाम ध्वनि लगाता हूँ | 

राम ध्वनि लागी मोरे राम ध्वनि लागी । 

राम चरण पंकज जब देखो | तव faa जन्म सुफल करि लेखों ॥ 
नतरु वाँफ भलि बादि fatal | राम Aga सुत ते हित हानी ॥ 
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जाइ जियत जग सो महिभारू। जननो यौवन बिटप कुठारू ॥ 
राम ध्वनि लागो मर राम ध्वनि लागी 

जे पद परसि तरी ऋषि नारी | दंडक कानन प वन कारी ॥ 

जे पद जनकसुता उर लाए | कपट कुरंग सङ्ग धरि धाए ॥ 

हर उर सर सरोज पद जेई |अहो भाग्य में देखब तेई ॥ 
राम ध्वनि लागी मोरे राम ध्वनि लागी | 

मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं। भक्ति न विरति ज्ञान मन माहीं ॥ 

नहिं सतसंग योग जप यागा | नहि दृढ़ चरण कमल अनुरागा ॥ 

एक बानि करुणानिधान की | सो प्रिय जाके गति न आनकी ॥ 
राम ध्वनि लागी मोरे राम ध्वनि लागी ॥ 

हे विधि दीनबंधु रघुराया। मोसे शठ पर करिहहि दाया ॥ 

सहित अनुज मोहि राम गोसाई | मिलिहहि निज सेवक की नाई ॥ 


PRIUS ETAT TST को मारी | देखिहो नयन मनाहरजारा॥ 
à 


भय्या रामभद्र ! सदा aaar यही ध्वनि लगी है कि प्यारे तुम्ह 
कत देखू , गोदी में खिलाऊ , लाडू were, भोग लगाऊ , जन्म 
सफल करू, भय्या, श्रीराम नाम का फल मुझे कव मिलेगा, में कत्र 
अपन श्रीश्रियां प्रीतम को गोदी में प्यार करते हए यह प्राथना 
करू गा, भेय्या । 


चितवत पंथ Us राती | अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ।। 
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नाथ सकल साधन में होना । कोन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 
सो न देव कछु मोर निहोरा | निजपन राखेउ जन मन चोरा ॥ 
आजु सफल तप तीरथ त्यागू | आजु सफल जप याग बिरागू ॥ 
सुफल सकलशु साधन TIAL राम Tale ग्रवलोकत आजू ॥ 


` 


लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हर दरश आस सब पूजी ॥ 
महिं भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥ 
होहि सहसदश शारद शेवा | करहि कलप कोटिक भरि लेखा॥ 
मोर भाग्य राउर गुण गाथा | कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा॥ 
में कछु कहों .एक बल मोरे। तुम रीकहु सनेह सुठि थोरे ॥ 
बरार बार माँगों कर जारे। मन. परिहरे चरण जनि भोरे ॥ 
अब करि कृपा देह बर एटू | निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ 

Sear रामभद्र | यह मनोरथ मेरा कव पूर्ण होगा, भैय्या अपने 
गुरु जी की गोद में कव खेलोगे । 

अपने गुरु जी की गं।दियाँ, भैय्या कब खेलिहों ना | 
गुरुजी शो गेलेना तुम्हरे चरणके वियोगिया गुरुजी सखी गेलेना॥ 
जसे बाग में ल कड़ी सुखानी, प्यारे लकड़ी सुखानी,में वैसे सखू ना 
तुम्हरे चरण के त्रिळोहवाँ, भय्या में यैसे सखू ना ॥ तुम्हरे« ॥ 

जैसे ब्राग में क्रोडली FoR भेय्या में वैसे HER ना। 
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म।? Zo मम प्रकाशक) 
हा राम! हा राम ! बोली में वेमे eee ना ॥तुम्हरे चरण +॥ 
AA Van 


जसे बादलकू देखि चातक RT, भग्या, मे वेसे पुकार ना | 
[श्यामसुन्दर,श्यामसुन्दर तुम्हें मं बसे पुक्कारू ना ॥ तुम्हर |l 
जेसे Hag देखि मोरवा fees, भैय्या, में वैसे Ea ना। 
तुम्हर मध मुख मंडलवा देखि, मे वेस EHR ना ॥ तुम्हरे ० ॥ 
असे पावसभल दादुर कलोल,भेय्या दादुर कलाले,मबंस कलो लेना 
तुम्हार करुणानयन पावसवा देखि में वेसे कलो लूँ ना । तुम्हरे ०॥ 


गंगादास तुम्हें हाथ जो डोबिनतो करें, हाथजो डा पेयाँ परे, कब खेलिहोना 


अपन शुरु जां का गाद्या, भय्या, क्र खालहो ना ॥ तुम्हर ॥ 
हा, भय्या रामभद्र . गुरु जो की यह आशा कव पूणं होगी, 
अथवा यों ही मर जाऊँगा | 
जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा | तो कस मरण न मांगे दीन्हा । 
भैय्या, रामभद्र ! रामलाल ! अहा प्राण प्यारे | 
हा रघुनन्दन प्राण पिर।ते | तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
हा रघुनन्दन ' हा प्राणप्यारे ! तुम्हारे ग्रिना जीते हुए aga 
दिन व्यतीत हुए | FA in 
का वर्षा जव कृपी सुख।ने। समय चूक पुनि का पढितान ॥ 
छापत ANT बच्नु जो तनु त्यागा। मुए करे का सुधा तड़ागा ॥ 
अत्या रामभद्र . कृषी नष्ट हो जाने पर वर्षा होते से क्या लाभ है 
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PTT 


प्राणी पियासा से भर गया, पीछे अमृत के तालाब में डुबा दो तो 
क्या लाभ है | भैय्या, जत्र में मर ही जाऊँगा तो आकर कया करोगे। 
कारण कवन नाथ नहि आये | जानिकुटिल किधों मोहि विसराये।॥ 
जो करनी ABs प्रभु मोरी | नहिं निस्तार कल्षप शात कोरी ॥ 
जन SIJU प्रभु सान न काऊ | दीनवन्धु रति मृदुल स्वमाऊ ॥ 
भैय्या, रामभद्र | अज्ञानी हूँ,अविचारी हूँ ,अपराधी हू ,क्षमा करो 
पेरे राम हृदय से लगा लो gR 
मेरे राम चरणियाँ धरा लो BÈ il 
हम तुम्हें देखि श्रीराम जिया करते हैं | 
घन प्राण दान चरणों पे किया करते E | | 
जिस तरह मत्त गजराज चुआ करते हैं | 
उमी तरह हमारे नयन बहा करते हैं ॥ 
जरा नाम की लाज बचा लो TR! 
मेरे राम हृदय से लगा लो झुझे॥ 
नित प्रेम बेलि पे पानी दिया करते हैं 
कब फूलेंगी यह वाग तका करते = Ul 
कोई पँले क्या “गुरुदेव किया करते हैं। 
राम ! तुम्हें आने की रास्ता सफा किया KARI 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


मा० Zo मम प्रकाशिका 


२६० 
जरा गुरु की लाज बचालों झुझे। 
मेरे राम हृदय से लगा लो gA 
चैत्या रामभद्र | क्या गुरु को हृदय से नहीं लगाया जाता | 


भैय्या रामलाल ! आओ में तुम्हें हृदय से लगाऊ | 
Seat रामभद्र ! तुम तो प्राणह के प्राण, जीवन हूँ के जीवन 


हो | मोस्वामीजी तो यही कह रहे हैं | 

जानत प्रीति रीति रघुराई ॥ टेक ॥ 
नाते सब्र हाते करि राखत राम सनेह सगाई ॥ 
नेह निवाहि देहतजि दशरथ कीरति अटल चलाई। 


Co} 


lan A 


ऐसेहु पितु ते अधिक गीध पर ममता गुण ' गरुआई ॥ 
तिय विरही सुग्रीव सखा लखि प्राण प्रिया विसराई। 
रण परेड बन्छु विभीपण ही को शोच हृदय अधिकाई ॥ 
घर गुरुणृह प्रियसदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई। 
तब at कहि शवरो के फलन की रूचि साधुरी न पाई॥ 
सहज स्वरूप कथा सुनि aa रहत aga शिर नाई। 
maiz मीत कहे सुख मानत वानर वन्धु बड़ाई l 
प्रेम कतावड़ो राम सो प्रभु त्रिथुवन तिहुँ काल न भाई। 
तुम्हरो ऋणो हैँ कहेउ कपि मों ऐसी को मानिहि सेवकाई ॥ 
तुलसी राम aar शील लखि जो न भक्ति उर आई | 
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5 जानत प्रीति रीति रघुराई ॥ 
मैय्या रामभद्र ! तुम तो सब प्रीति रीति जानते हो। “सबके 
उर अन्तर वसहु जानहु भाव कुभाव” | सबके हृदय में अन्तरात्मा 
होकर विराजमान हो और सबके भाव-कुभाव को जानते हो। 
Sear मैं तो सव प्रकार निर्गुण हूँ । कैसे कहूँ ! कया कहू? 
नाथ सों अब फेहि भाँति कहूँ ॥ टेक ॥ 


api अति करणी अपार हिय ताते मौन रहूँ। 
| अधमसागर प्रभु ! प्रबलदणड यदि होइ मोहि तबहूं ॥ 
| नाहिंन कछु भय नरक परत मो हि अति अघ ATT हूँ। 
| यमयातना जो होड विविध विधि योनिन जाल T ॥| 
| आरो. कठिन काल यमदंडन जो कछु दंड लूँ । 
| सो सब सहो कहों न आन कछु तुमसन सत्य कटूँ॥ 
एकहि दुःखकरि दुःखित दिबसनि।श कैसे में दुःसह सहूँ 
& तव वियोग अति प्रवल अनल हिय तेहिते दहत अहूँ । 
दीनदयाल विरद जनहित GA तेहिते धीर až 
प्रभु का दास कहत कर जोरे दीनन दीन TE | 
तुम्हरो नाम TAAL TY काहे न में निब ll 
नाथ सों अब केहि भाँति कहूँ ॥ 
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Soar | तुम तो प्रभु हो, दयासागर हो, मैं क्यों नहीं निस्तार 
पाऊ गा | 
पापिह जाकर नास सुंमरहा | आत अपार भवसागर तरहा !! 
मरतह जासु नाम मुख आवा | अधमा Fw हाइ श्रांत गावा ॥ 
विवशह जासु नाम नर कहहों | जन्म अनक साचत अवदहहा II 
सैय्या रामभद्र ! में तो तुम्हारे नाम की ही शरण लिया हू 
क्यों नहीं संसार सागर से निस्तार पाऊ गा ! 
यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करणे कसी न कभी । 
सैय्या रामभद्र ! यदि तुम्हारा नाम दयानिधि है तो कभी न 
कभी दया करनी ही पड़ोगी। “अरिहुक अवभल कान्ह न रामू” 
अथवा “ay अपने TAZ आदरही? भय्या, हू ता आपह का हू, 
भले ही नोचहू , पतित हू । ७ 
arg पतित पावन बड़ वाना | गावहिं कवि श्रुति संत पुराना II 
यह तो छिपी हुई वात नहीं हें वेद शास्त्र पुराण, इतिहास, 
सभी में कवियों ने “रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम” 
गान किया हैं 
स्मपच शवर खस यमन जड़, पॉवर कोल किरात | 
राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥ 
भैय्या रामभद्र ! यह तुम्हारी पतितपावनि कीत्ति की सारे लोक 
लोकान्तरों में ख्याति हो रही है कि “मैं हरि पतित पावन सुने” अथवा 


राम राम कहि जे agadi l तिनहिं न पाप पुंज समुहाहीं ॥ ` 


क्‌ Si a MESS NAN. 
राम राम कहकर जा जम्हाइ लत हैं पाप समूह उनका सामता 
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e ` भैर £ X ~ `A 
तक नहीं करता, तो भैय्या सें तो तोता सेना की तरह रटता ही 
Taal z | 


a 


जिस अंक की सो मा सुहावनि है, जिस श्यामल रंग में मोहनि है 
वही रूप सुधा से सनेहियों के दग, प्यासे भरंगे कभी न कभी ॥ 
जहाँ गौध निपाद का आदर है,जहाँ व्याध अजामिल का घर है | 
वही रूप बना के वही घर में हम जा बैठेंगे कभी न कभी ॥ 
करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, कर्शामृत पान कराया जिन्हें | 
सरकार अदालत में ये गत्राइ सभी गुजरंगे कमी न कभी ॥ 
हम द्वार पे आपके आके पड़े मुदत से यही जिद पर हैं He | 
ग्रधसिधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये “बिन्दु” तरंगे कमी न कभी॥ 
यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी ॥ 
रामराम रामराम रामराम राम, 
रामराम रामराम रामराम राम। 
रामराम रामराम रामराम राम, 
रामराम रामराम रामराम राम | 
रामराम रामराम रामराम राम, 
रामराम रामराम रामराम राम! 
रामराम रामराम रामराम राम, 
रामराम रामराम रामराम राम। 


रामराम रामराम रामराम राम, 
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रामराम रामराम रामराम TA | 
रामराम रामराम रामराम राम। 
रामराम रामराम रामराम राम | 
सदा सर्वदा राम नाम ही रट रहा हूँ तो क्या में निष्पाप 
नहीं होऊ गा हो न हो | “राम निकाई रावरी है सवही को नीक | 
भैय्या रामभद्र ! यदि तुम्हारा सुन्दर उदार स्वभाव सभी के 
लिए मंगल है तो क्या मेरे ही लिये अमंगल हो जायगा | 
भैय्या ! मैं तो सदा adat तुम्हारी ही जय जयकार मनाता 
हू । तुम्हारा ही नाम राम राम रटता हू । 
राम भजो सियरामा, जय जय (AARIA | 
जय रघुवंश बनज बन भानू। गहन दुनुजकुल दहन BAMA I 
जय सुर विप्र धेचु हितकारी | जय मद मोह कोह भ्रम हारी ॥ 
विनय शील करुणाशुण सागर | ज्यति वचन रचना अति नागर॥ 
सेवक सुखद सुभग सव अंगा | जय शरीर छवि कोटि अनंगा ॥ 
करों काह मुख एक प्रशंसा । जय महेश मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत FES अज्ञाता | क्षमहु क्षमा मन्दिर दोउ भ्राता ॥ 
राम मजो सियरामा, जय जय सियारामा। 
भैय्या रामभद्र ! अज्ञानी हूँ, सदा पातकी हूँ, सदा अनुचित 
ही करता हूँ । क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो | 
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Hear पापात्मा जीव ! सुमन ! तुस आत्त श्वर से अपने प्रभु 
को पुकारते ही “राम भजे हित होइ तुम्हारा” | प्रभु को मिलने में 
विलम्व होने से घवरावो मत-- 
राम नाम रटते रहो, जब लगि घट में प्रान। | 
कबहूँ दीन दयाल के, शब्द परेगी कान ॥ 
सैय्या सुमन ! जव तक तुम राम न!'म भजन नहीं करोगे तब 
तक न तो तुम्हारे हृदय का अस्थकार ही दूर होगा, और न विषय से 
ही निवृत्ति होगी | परन्तु मरना जरूरी है, कहा जाता है | 
न वचे कोड पंडित वेद पढ़े न वचे कोउ ऊँचे चिनाए अठा। 
न बचे कोउ जंगल वास किये न वचे कोड शीश बढ़ाए जटा ॥ 
दिन चारि छत्तावन WIAA नर नाहक को AT TS ठटा। 
भला जो चहो ता मियराम TAT नहि आइ अचानक काल डटा॥ 
Seat सुमन ! इत काल वली से कोई नहीं वचैगा । 
siz कटाह अ्रमितनय कारी । काल सदा दुरति क्रम भारी ॥ 
तुम एक ही नहीं, अनन्त ब्रह्मांड काल के आधीन है काल सदा 
सर्वदा दरत्यय है | बह अचानक ही आकर हमारे सारे उद्योगों को 
समाप्त कके हमको लेकर चला जायगा . हमको और कुळ करने का 
एक निमेपहूँ का समय न होगा | इसलिये- 
काल करे सो आज कर, आज करे सो AE | 
पल में परले होयगी, दुरि करोगे TTI 
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बस पलक मात्र का ही समय है जो करना हो अभी करो, पलक 
पड़ते पड़ते काल आकर तुम्हारा संसार रूपी शरीर फोड़ फाड़कर 
महाप्रलय कर देगा | फिर तो तू माटी का ढेर वन जायगा फिर 
करोगे कब ? अतएव | 

श्वाँस श्वाँस प्रति राम कहु वृथा श्वास मत खोय | 

न जाने केहि श्वॉस से, आवन होय न होय॥ 

न जाने किस समय श्वॉसा वाहर जाकर अन्दर न आवे, तो 
जीवन निरर्थक न करते हुए aia gaja प्रति राम राम कहो, भैय्या, 
माता के गर्भ में भगवान्‌ से हम यह चुकती किए हैं कि प्रत्येक vata 
में आपका नाम लूँगा | श्वास श्वास राम कहो, Vala वृथा मत जाने 
दो, आप देखते ही हैं श्वाँला वारम्त्रार बाहर जाता है भीतर आता 
है, अगर बाहर जाकर भीतर न आवे तो क्या अपने वश की वात 
है । वह तो जैसे इलेक्ट्रिक बत्ती का स्विच ae होते ही वत्ती बुत 
जाती है ऐसे ही rate बन्द होते ही तुम्हारे सव कर्तव्य समाप्त हो 
जायेंगे फिर राम नाम कब्ब करोगे | भैय्या ! 


रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा | 
कायम न जग का भमेला रहेगा li 
किस काम का ऊँचा जो महल तू बनाएगा ¦ 
किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा |) 
रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा | 
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तूँ जैसा यहाँ आया था वैसा ही जायगा ॥ 
तेरे सफर में सवारी के खातिर काँधे पे ठठरी का ठेला रहेगा ॥ 
रमन ये दोदिन का मेला रहेगा कायम न जग काममेला TAMU 
कहता हे ये दौलत कभी आएगी मेरे काम | 
पर यह तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम ॥ 
समझा गए उपदेश हरिश्चन्द्र FU राम | 
दौलत तो नहीं रहती है राहता हे केवल नाम ॥ 
छूटैगी सम्पति यहाँ की यहीं पर तेरी कमर में न थेला रहेगा ॥ 
र मन ये दोदिन का मेला रहेगा कायम न जग का भमला रहेगा ॥ 
साथी हैं मित्र गंग के जल बिन्दु पान तक | 
अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक ॥ 
परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। 
बेटा भी हक निवाहेगा तो अग्नि दान तक ॥ 
उससे तो आगे मजन ही है साथी हरि के भजन बिजु अके ता चलेगा॥ 


र मन य दोदिन का मेसा रहगा कायम AAT का फसला रहेगा | 


भैय्या प्राणी ! यह खरी पुत्र वा तुम्हारा निज शरीर सदा तेय्यार्‌ 
{रहेगा | अन्त में तुम्हारे हाथी घोड़े कोठा बगात घन सववस्व यहां 
का यहाँ ही रह जायगा और तुम्हारे लिए जब ससान में हवा खाने के 
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२६८ 
सफर में चलोगे तो घर के जीर्ण शीण रही पुराने वाँस के Tz की 
टठरी बनाई जायगी और चार आदमी लेकर मसान तक पहुँचा देंगे, » 
SN > त्त A f 
वस तुम्हारी यात्रा समाप्त हो ग Tat, घोड़ा, दोलत किस काम 
की हुई इसलिए “yga करो मोरे भेग्या, जपा खुरया जावन तरादा 
दिन का? | PA F 
भैय्या सन ! तुम्हारे जीवन की अवधि दो दिन 'की ही है 
“राम मजे हित होइ तुम्हारा” | राम राम भजन करो । 
| ज्ञागु जागु जीव जड़ जोहे जग MAAT, 
x ~ ट्र AN oN 4 
देह गेह नेह जानि जैसे घन द'मिनो। 
~ ay A o_O a ` 
सोबत सपनेहूँ सहे संसृति सन्ताप रे, 
` A NERAN F RY A 
Fes मग वार खायो FAUT का साप र (| 


` 


दोप दु'ख सपने के जागे हीं पे जाहि रे। 
तुलसी जागे ते जाड ताप तिहुँ ताप रे, 


राम शुचि रुचि सहज सुभाय रे॥ 

भैय्या प्राणी ! स्वप्न का दुःख तो जागने ही से नित्रत्त होता हे। । 

हम सोह रूपी रात्रि में सोए हैं स्वप्नवत्‌ स्रो पुत्रादि देख रहे हैं। | 
नाना प्रकार दुःख अनुभव कर रहे हें | इससे छुटकारा तो तभी होगा, 
जव ज्ञानरूपी सूर्य उदय होंगे और ममता रूपी नींद छूट जायगी 


ih भगवान्‌ के भजन सेवा रूपी क्राय में लग जायेंगे। द:ख की Paha 
; एवं ga शान्ति तभी होगी | 


| 
| 
कहै वेद बुध तू तो बूफि मन माहि र, | 
| 


VII ER oe cea 
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जो पे रहनि राम से नाहीं ॥ टेक ॥ 

तो नर खर कूकर शक्र सम वृथा जियत जग माहीं ॥ 
काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सबही के | 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पिथ के॥ 
at सुजान सुपूत सुलक्षण गनियत गुश ग | 
Ga हरि भजन इँदारुशि के फल TAT नहीं करुआई ॥ 
कीरति कुल करतूति भूति भल शील स्वरूप सलोने | 
तुलसीं ag अनुराग रहित जस सालन सांग अलोने l 
जो पे रहनि राम से नाही ॥ 


मैय्या मन ! यदि राम से प्रेम नहीं है, तो वह जीवन गदहा, 
> «¢ T = 
वृ a ~ fa `A भेय्या- राम भजे 

शूकर, के समान है | वृथा संसार म॑ जीवित =| 


हित होइ तुम्हारा?! |: 

. ġar मन l देखो, विचारों ओर TAT 
देखो, तुम्हारे. लिए ग्रन्थकारों ने क्या क्या धिक्कार दिया है। शाला 
चहनचाद क्या इससे अधिक होगा l. z 
ह तो मैं एक दिग्दर्शन मात्र करा रहा हूँ. TE 
“ara पुनीत हेतु निज बाणी” | यही बात तो 

~- n व्‌ ८ ~ | 
श्री वेदव्यास जी अपने अठारह पुराखी म॑ भूरि भूरि वणन किये हें! 
आदि कंवि श्रीवाल्मीकि जी शतकोटि रामायण रचना करके न 
गए हैं और बाकी जो कुछ था बह गाना HTT निगमागम सम्मतम्‌' 


[म भजन करो, तुम 


भैय्या मित्रो ! य 
भी “स्वान्तः सुखाय वा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RR re E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


ee मा० Zo मम प्रकाशिका 


सत्र एकत्र करके श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी लिखकर अपने बाहर 
ग्रन्थों में धर गये है | जिसमें सर्वोपरि रामचारेत मानस है। जो 
वर्तमान काल में वेद मन्त्र कहकर पूज्य हो रहा है | कहा जाता है- 
जे यह कथा सनेह समता | काहहाँह सुनहाह साक सचता ॥ 
होइहहि रामचरण agun । कलिमल रहित सुमंगल भागी | 
पुनः अधिक से अधिक फत्तदायक, निश्चय किया जाता È | 
ग्री०-भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि | 
सी राम पद प्रेम, अवमि होइ भवरस विरति ॥ 
इत्यादि कहा जा रहा है और यह भी कहा गया है। 
मज्जन फल पेखिय तत्काला | काक होहि पिक TRE मराला ॥ 
ओर यदि पढ़ते सुनते हुए भी किसी अभागे को वेराग्य न हुआ 
तो उनके लिए यह कहा जा रहा È | 
कहत सुनत सतिभाव भरत को | सोय राम पद'होइ न रत को॥ 
सुमिरत भरतहि प्रम राम को ।जेहिन सुलभ तेहिसरिस बामको॥ 
भरतलाल के सतभाव को कहते सुनते हुए किसका श्रीसीतारास 
के चरणों में प्रेम न होगा अर्थात्‌ सभी को होगा और भरत को 
श्रीरासजी के चरणों का प्रेष कहते सुनते हुए और स्मरण करते हुए 
भी प्रेम राम में न हत्या तो-“कुलिस कटोर निठुर सोइ छाती! । अर्थात्‌ 
saa विधाता ही विसुख है और FAT कहा जा सकता हे । Seat 
प्राणिया ! आप तुलसीदास कृत रामायण तो पढ़ते ही हैं अगर न 


पढ़ते हों तो आज से हो शुरू करें। यह तुलसी कृत रामायण | 
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श्रीमानस-! 
पढ़ते पढ़ते जब इसके यथार्थ तात्पर्य को समम लेंगे | वारम्त्रार पढ़ने 
का कारण ऐसा है कि तुलसीदास स्वयं कद रहे हे-“तदापि कही गुरु 
वारहिंवारा ! क्योंकि “किमि समुको मैं जीव जड़ कलिमल afia faye” 
कलिकाल के नाना पापों से “हृदय जवनिका वहु विधि लागी” | हृदय 
के विचार नेन्नों पर तो मल जड़ीभूत होकर “पाय पयोनिधि जन मन 
मीना” | पाप समुद्र में सन इव गया है | परन्तु इस मानस के प्रभाव 
से आपके हृदय नेत्र धुलके साफ हो जायेंगे। “जिन यहि ale न 
मानस धोये? | और हृदय नेत्र कपाट खुल जायगा । यह रामायण 
नहीं है यह तो साक्षात्‌ राम स्वरूप है। भैय्या यदि तुलसीदास की 
रामायण पढ़कर भी आपकी शंका सन्देह भ्रम निवृत्त न हो तो “मोहि 
ते अधिक ते जड़ मति रंका? आप हमसे भी बुद्धि के दरिद्र हैं, गए 
बीते हैं और अधिक क्या कहा जा सकता है। “पूरख हृदय न चे।, 
जौ गुरु मिलहि विरंचि सम? | ब्रह्मा स्वयं गुरु होने से भी मुष्क हृदय 
में ज्ञान हो नहीं सकता | इत मेरे लिखे हुए वा कहे हुए से होता हो 
क्या है | भैय्या--. er ae 
करहु जाइ जाकहे जो मावा । हम तो आजु जन्म फल पावा ॥ 
जिनकी जो इच्छा सो करो | में तो गोस्वामीजी के मानस सिद्धान्त- 
रामहि सुमिरिय गाइय wale | संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि ॥ 
पर ही राम नाम का आश्रय लेकर प्रभु र जी के aS 
कमलों में इस जीवन का समर्पण किया È l समपण ही DEN 
वलिदान किया है और यह नता पूर्वक ल कहता हूँ क्रि “gai q 
was’ wale की नाई?! । यह मेरे लिए संपूण चरिताथ हो रहा है | 
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कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर | 
दूषण भे भूषन सरिस, सुयश चारु चहँ ओर ॥ 
जो सुख सुयश लोकपति चहहीं। 
करत मनोरथ agaa . अहहीं ॥ 
सो सुख सुयश सुलभ मोहि MJI 
आज at लिए सब्र सुख सब ऐश्वर्य सुगम हुआ है मैं सदा 
परमानन्दित हूँ परन्तु इस सुख का मार्ग मुके मानस रामायण से 
मिला है | 
RORA c 
हमं निज धम पर चलना बताती रोज राम।यण | 
सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण ॥ 
जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है | 
उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण ॥ 
कहीं छवि विष्णु की बाँकी कहीं शंकर की झाँकी है । 
हृदय आनन्द भूले पर झुलाती रोज रामायण lI 
सरल कविता की कुंजो में बना मन्दिर है हिन्दी का। 
y भु ` c z 
जहां प्रभु प्रम का दशन कराती रोज रामायण | 
कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में | 
कमी रस बिन्दु में मन को डुबाती रोज रामायण |! 
हमें नज धमे पर चलना बताती रोज रामायण | 
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azar सुमन ! रामायण तुम्हे क्या बता रही है। उसी में 
तन्मय हो जावो | 
मम गुण गावत पुलक शरीरा | गद्गद शिरा नयन वह नीरा ॥ 
पुलकगात हिय सिय रघुबीरू | जीह नाम जपु लोचन नीरू ॥ 
सेय्या मन ! पुलकित रोमांचित होकर रोते हुए और अपने 
soy में विराजमान श्रीराम लक्ष्मण जानकी का स्मर करते हुए 
प्रेम मग्न होकर जिह्वासे रामराम रामराम बोलो रटो और रम जावो। 
राम बोल मोरो रसना घड़ी घड़ी ॥टेक॥ 
वृथा ब्रिताती है क्यों जीवन मुख मन्दिर में पड़ी पड़ी | 
अहनिशा श्रीरामनाम ध्वनि Vala श्वाँस से लड़ी AI 
जाग उठेगी तेरी ध्वनि पर इम काया की कड़ी कड़ी | 
वर्षा दे प्रथु नाम सुधारस बिन्दू विन्दु से कड़ी कड़ी ॥ 
राम बोल मोरी रसना घड़ी घड़ी ॥ 
सेय्या ! तुलसी कुत रामायण तो यही बता रह्म है और भी तुलसी 
कृत रापायण में रामनवमी आती हे । वह कया कहती हे Gal- 
नोमी तिथि मधुमास पुनीता | शुक्लपक्ष आमाजत हार प्रीता ॥ 
मारे लिए कया कया स्मरण कराती हे ओर कहती है | 


हिन्द में प्रति वप यह आती है नोमी राम को | 
TAH सुमिरण करा जाती है नोमी राम की | 
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किस तरह माँ वाप का सत्कार करना चाहिए । 
किस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिए ॥ 
किस तरह दीनों के प्रति उपकार करना चाहिए | 
किम तरह इम देश का उद्गार करना चाहिए ॥ 
राम के यह गुण को बता जाती है नोमी राम की | 
राम सुमिरण को बता जाती है नोमी राम की ॥ 
चक्रवर्ती राजपद को त्यागने में तीव्र त्याग | 
निषाद भील गी से निलने में शा श्रद्धानुराग | 
वन Wee वषं वस जाते में था उत्तम विराग | 
बज रहा था जिस्म की रगरग में सच्चाई का राग! 
याद यह वातों को दिला जाती है नौमी राम की | 
राम का सुमिरण करा जाती है नोमी राम को ॥ 
प्रम करने में भरत इग विन्दु का आदर्श लो ! 
शरण जाने में बिभीषण भाव का उत्कर्ष लो UI 


दास बनने में सदा हनुमान का सा हप लो | 


मन्त्र यह प्रति पक्ष लो प्रति मास लो प्रति वष लो Ml 


यह सन्देश शुम सुना जाती है नौमी राम की | 
राम का सुमिरण करा जाती हे नोमी राम की ।। 
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सेख्या सुमन | यह सव वाते तो रामायण में ही लिखी हैं । तुम 
लदा ! सर्वदा ) मानस पढ़ो समझो और करो, रामनवमी तो रास 
इहलोक & अवतीर्ण होने का gases दिवस है| वाकी सारी 
लीला तो आगे दै । रामनवमी से पतित पावन श्रीरामचरित प्रारम्भ 
हुआ है | 
नौमी भोमवार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित प्रकासा | 
इसी शुभ faa से कोशल्या आदि से लेकर रावण आदि 
राक्षस तक पावन किये गये हैं “जिन रघुनाथ चरण रति मानी | faari 
यह गति प्रगट भवानी ? ॥ भैय्या सुमन ! 
हे आँख वो जो राम का, देशेन किया करे, 
वो शीश है चरणां में, जो वन्दन किया करे । 


हीरो के कड़ों से नहीं, शोभा हे हाथ को, 
हे हाथ वो जो, राम का पूजन किया M | 


मर कर भी अमर नाम है,उस जीव का जग में, 
y प्रेम में बलिदान जो,जीवन किया कर ॥ 


afar है वही राम के सुन्दर चारत्र का, s 
रसना के जो रस विन्दु से वणन किया करें ॥ 


भैय्या सुमन ! 
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इस अपार संसार सिन्धु में रामनाम आधार है। 
जिसने मुख से श्रीराम कहा उस जन का बेड़ा पार ÈI 
इस भवसागर में तृष्णा नौर भरा हे, 
फिर कामादिक जल जीवों का पहरा हे | 
यदि कहीं कहीं पर भक्ति सीप होती है। 
तो उसके अन्दर राम नाम मोती हे ॥ 
इन्हीं मोतियों से नर देही का सुन्दर शृङ्गार है । 
जिसने मुख से श्रीराम कहा उस जन का बेड़ापार है॥ 
ऋलिकाल महानद अगम विषय जलधारी | 
उठती है माया लहर भँवर भ्रम भारी ॥ 
इसमें जब नर हरिनाम नाव पाता है। 
वो पलभर में ही पार उतर जाता Fl 
रामनाम रस बिन्दु कुशल केवट हो खेबनहार है | 
जिसने मुख से श्रीराम कहा उस जन का बेडापार है॥ 
wat सुमन ! इव रामनाम की महिमा तो मानस रामाय 
से ही मनुष्य सीखता है व जानता है । तो मानस अवश्य करके 
पारायण करना चाहिए, मानस कल्पतरू है | 
श्रीराम भजन मं जब तक मन तूँ न मगन होगा! 
जग जाल छूटने का तव तक यतन न होगा ।। 
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व्यापार धन कमाकर तू. लाख साज सजले | 
होगा सुखी न जब तक संतोष धन न AT 
जप यज्ञ होम पूजा त्रत और नेम कर ले! 
सब व्यथ हैं जो मुख से श्रीराम भजन न हो गा।। 
संसार की घटा से क्‍या प्यास बुझ सकेगी | 
चातक ZT का जब तक घनश्याम घन न होगा ॥ 
at तोल कर जो देखे आँखों का प्रेम मोती । 
एक बिन्दु पर त्रिलोकी भर का वजन न होगा।॥ 
अहा कया कहना है मैय्या ! ' रामहिं केवल प्रेम पियारा' चैलोक 


की संपदा से प्रभु प्रसन्न नहीं होते a! परन्तु भक्ती के एक is 
प्रेमाश्र से बिक जाते हैं भक्तों के आधीन होकर “हूं भक्त परर 
ते हुए साकेत बेकुण्ठ से दौड़े आते हैं। भैय्या सुमन! यह श्रम 
भक्ति भी तो आप को रामायण ही बता रही है। 
प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। अभिअन्तर मल कबछ न जोई ॥ 
जी से रो रो कर प्रेम भक्ति माँगो । प्रेम भक्ति 
हीं मिलती, “राम कृपा काहू एक पाई 
गो चरणों में पड़ी, प्राथना करो | 


अपने प्यारे श्रीराम 
तो सरकारी ही देन है. Arad न 
बारम्बार याचना करो बाणएस्यार मां 
न शुभ कर्म धर्माधिकारी हुँ भगवन्‌ । , 

तुम्हारी दया का भिखारी हूँ भगवन्‌ ॥ 
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नविद्यान बल है न सुन्दर सुमति है। 
न जप है न तप है न aaa मति है ॥ 
न भवदीय चरणो में श्रद्धा सुरति है। 
दुरासा मई दुष्चरित प्रकृति को है ॥ 


अधम AEAU कारी हूँ भगवन्‌ | तुम्हारी दया ato | 
जो अनमोल नर जन्म था HT पाया | 
उसे तुच्छ विषयादिकों में गँवाया i 
न परलोक का दिव्य सांधन कमाया | 
किसी के न यह लोक में काम आया || 
वृथा भूमि का भार भारो हूँ भगवन्‌ ॥ तुम्हारी दया का० || 
क्रिमी का न उपदेश कुछ मानता हैं 
न अपने सिवा और को जानता हे | 


कथन शुद्र सिद्धान्त मय छानता = | 
$ A 


सभा संसदा दभ इठ ठानता हूँ॥ 


कठिन क्रर दंडाधिकारी हूँ भगवन्‌ ॥ तुम्हारी दया Fro |l 
विकृत बृत्ति है पूर्वं करत कर्म फल में | 
पड़ा आवरण शुद्ध चेतन बिमल में ।। 
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TA आत्म सत्ता अविद्या प्रबल में | 
मन मृग फॅसा सृगतपा बिन्दु जल में ॥ 
महा दौंन दुर्वल दुखारी हूँ भगवन्‌ ॥ तुम्हारी दया का० ॥ 
भगवन्‌ ! में कोई शुभ कम नहीं किया हूँ फिर भी वाचालता 
वश शृष्टता से तुम्हारी दया की भीख माँगता हूँ। प्रभु कृपा करो ! 
प्रभु कृपा करो |! प्रभु कृपा करो !!! 
ग्रम जिय जानि सुजान सुदानी | सफल करो जग याचक वानी ॥ 
“श्रवण gaa सुति आय अ” अर्थात्‌ “मंगल लहहिं न जिनके नाही' 
Sear रामभद्र ! “तुमहिं छाँड़ि गति दूसरि नाही “एक भरोसा 
नाम को राम तुम्हारी ही आतत”? | 
सैय्या सुमन ! तुम तो रामनाम का आश्रय लेकर अपनी जिह्वा 
को उत्साहित करते रहो। हे जिहो- 
रामनाम रटते रहो, ज्र लगि घट में प्रान | 
कूँ दीनदयाल के, भनक परेगी कान ॥ 
चातक की तरह बल्कि saa भी अधिक रट लगाए रहो | 
रुचिर रसना तूँ राम, राम क्यों न रटत। 
सुमिरत सुख सुयश बढ़त,अध अमंगल TETI 
Ag श्रम कलिकलुब जाल, कडु कराल कटत | 
दिनक! के उदथ जैसे, तिमिर तोम. फटत ॥ 
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योग याग जप विराग, तप सुतीरथ अटत। 
aad को नौ गयन्द, गु की WW बटत ॥ 
परिहरि सुरमणि सुनाम, गुंजा लखि लटत। 
लालच लघु तेरो लखि, तुलसी तोहि हटत N 
रुचिर रमना तूँ राम, राम कयां न रटत 


= हे रुचिकर मधुर स्वाद जानने वाली रसना, तूँ “मधुरं HRT- 


TU जो “स्वाद तोपसम” सदा के लिए संतोष दायक स्वाद देने 
वाला राम राम रट कर क्यों सन्तुष्ट नहीं होती । इसकी परीक्षा 
स्वरूप जव नौरस Teta सभी फीका लगने लग जाय तो जानना कि 
मैं रामनाम का स्वाद पा रही हूँ । हे ज्हि ! तू देख तुलसीदास जी 
क्या कह रहे हैं | 
रामराम रामराम रामराम जपत, 
मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत l 
कहु क लह फल रसाल बबुर बीज वपत, 
हारहि जनि जन्म जाइ गाल गूल गपत। 
Q A 
काल कम गुण स्वभाव ATH शीश तपत, 
राम न'म महिमा की चर्चा चले चपत ॥ 
साधन विनु सिद्धि सकल विकल लोग लपत | 
कलियुग वर वणिज विपुल नाम नगर खपत॥ 
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नाम सों प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत | 
पावन किए रावणरिंपु तुलसीहु से aqa ॥ 
रामराम रामराम रामराम जपत ॥ 
भैय्या सुमन | तुम मन लगाकर रामरामराम की ध्वनि लगाओ, 
रामनाम के भजन से तुम्हें सुख शान्ति मिलेगी । मंगल, आनन्द 
उदय होगा और कलिकाल के सभी पाप, ताप, छलत्नछिद्र, काम, 
क्रोधादि नष्ट हो जायेंगे | देखो fra उपासक ` जगदगुरु श्रीकवीर 
दास जी भी तो यही कह रहे है | यथा- 
जियरा जाहुगे हम जानी ॥ टेक ॥ 
राज करन्ते राजा FEE रूप रन्ते रानी ॥ 
चाँदौ जइहें सयौ जइहें जें पवन ओ पानी | 
मानुपजन्म अहै अति दुलम तुम AGA अभिमानी॥ 
लोभ लहर को नदी वहत है बूड़ोगे Fg पानी। 
[गो जइहें जंगमजइहे ओ age बड़ ज्ञाना | 
कहें कबीर एक संत न dga जिन रामनाम चित ठानी ॥ 
“च मे भक्ताः प्रणश्यन्ति ? एवं ताते नाश न होइ दास कर? | 
जियरा जाहुगे हम जानी ॥ 
भैय्या सुमन ! राजा, प्रजा, यती, सती, योगी, जंगम, ज्ञानी, 


ज्ञानी सभी चले जायगे। 


ra 3 
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अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जग काल कलेवा ॥ 
सभी संसार लोक लोकान्तर काल का ग्रास वन जाता है। 
परन्तु जो बड़भागी जन श्रीरामनाम का आश्रय लिये हे उन्हीं के लिए 
“श्रीराम नाम जपतां कुतो भयम्‌? अथवा “कालो सन्मुख गए न खाई? 
“जगाज्जेत्रेक मंत्रेण राम नामाभि रक्षितम्‌ ' | केवल रामनाम ही सारे 
संसार का रक्षक है वही रामनाम की शरण जो लिया हैं वही त्रिकाल 
रक्षित है | “जग में राम भजा सो जाता? | 
भैय्या सुमन ! इसको पढ़ो, समझो और करो, देखो मनुष्य 
शरीर अति ही दुर्लभ है | “तर समान नहि कोनिहुँ देही” । भैय्या ! 
यह नर शरीर पाते हुए भी मोह अज्ञानता वश इसमें अभिमान लोभ 
की तरंगे उठ रही हैं | यह सदा शुष्क जल न होते हुए भी मृग -तृष्णा 
जल में हम इय रहे हैं। दे प्राण ! हे मन ! “तुम राम भजन करु प्राणी 
तुभ राम भजन करो, अज्ञानता अन्धकार को दूर करो | “रामनाम 
मणि दाप धरु ? भैय्या सुमन ! देखो बिचारो- 
अपन घट म दियना वार २ | 
ध्यान कतल सुरातको बाती ब्रह्म अग्नि उद्गर २॥ 
झूठा जान जगत का नानः बारम्वार वचार र| 
कह कबीर सुनो भाई साधो रामनाम [चत धार र ॥ 
अपनः वट H [दयना बार T ॥ 
भय्या सुमन | आगे पढ़ो, अपनी यही सेवा है | 
लगन यह राम सा लागो, प्रीति कर सकल छल त्यागी 
करा पद वादंग संवा, तजो सब इष्ट अरू द्वा lI 
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मिलन है रूप अरु रखा, सकल घट वस्तु निज देखा | 
जाहि सुर शंभु अज घ्यावें, वद बुध ताहि सव गावे ॥ 
नाम इक रूप है सोई, लखावे ताहि नहिं कोई। 
मिले जत्र तत्व का भेद , मिल'वे चक्र को छेदी॥ 
पिया जब प्रेम का प्याला, हुआ रत चाख मतवाला | 
अमर रस भक्ति का भीना, भुके चहुँओर हे मीना ॥ 
FA जब नयन की झाई, लखा प्यारा गगन साई | 
गुरुदेव शब्द कहि wnat fates पद शोश पर राखा॥ 
“प्रभु पद पंकज कवि कर शाश” भैय्या सुमन! वहां प्रभु क 
चरण कमलों तक तुम्हें भी पहुँचना है । A के चरणों में पहुँच जाने 
से तुम्हारा सब काम पूरा हो जायगा | 
लगन अपनी उनसे लगाए हुए El 
जो सब दिन से दिल में समाए हुए है ॥ 
उठावेंगे हाथों से मुभको न क्यों कर । 
जो गोदी में Tal खिलाए हुए है ॥ 
निकाल मी उनको तो केसे निकालू । 
तो अंग अंग के भीतर समाए इुए हैं ॥ 


वो ee भी हमसे तो चिन्ता नहीं है। 
हम उनके हृदय को मनाएं हुए al 


>> E SS, ee 
= NE 


SN SA 


T 
y 


en sna NE RF cemee aR. 
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लगन अपनी उनसे लगाए हुए = | 
जो सब दिन से मन में समाए हुए ह॥ 
भैय्या gaa! यही प्रेस है, अपने प्यार से प्रम लगाए. हो | 
कत्रीरदास जी प्रेम के स्वरूप को वता रहे हे वेस ही तुम भी बनो 
देखो प्रम में क्या आनन्द है | AAI. 
aA प्रहर मस्तान लागी रहै, ज्ञान वेराग्य सुधि लिया पूरा | 
श्वाँस उश्वाँस में प्रेम प्याला पिया, गगन गर्जे तहाँ बजे TT ॥ 
हठ संसार से नाम राता रहे, यतन भक्ती लिए तहाँ Ae | 
हैं गुरुदेव यह प्रेम का खेल है, परम सुखधाम तहँ प्राण मेले ॥ 


ठह प्रहर मंतवाल लागी रहै, आउड प्रहर की छाक AA 
MSE प्रहर मस्तान माता रहै, राम की गोद ले साधु जीवे N 
माँ चही कहत अरु साँचही गहत हे,काँच को त्यागि के साँच लाग।। 
क है गुरुदेव यह बाधुनि मेय बया,जन्म प्ररु मरण का भरम भागा॥ 


छका सो छक्का फिर देह थारे नहीं, कम कपाट स दूर किया । 
vata उश्याँस का प्रेम प्याज्ञा पिया,राथ दरियाव तहँ बैंड जीया॥। 
चढ़ी मतवाली हुआ मन सावटा, स्फटिक ज्यों फेरि जनि फूटि जावै | 
कहें गुरुदेव जिन प्रेमं प्याला पिया,वहुरि संसार में नाहि आवे ॥ 
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सुखी सब संत हैं दुखी सत्र जगत है रैनिदिन पचत नहिं भूख मागी। 
सदा fag ee कोई इन्द्र व्यापे नहीं,गुरु के शब्द में सुरत लागो।। 
प्रेम आसक्त अरु विरत संसार से,प्रगट ज्ञानाग्नि सव भरम भागी | 
कहें गुरुदेर संसार सब मूख हे, ज्ञान का ओढ़ना सदा AUT 


N 


Sat हरि नाम में प्रेम प्याला पिया, मुक्ति मेंदान में दिया डेरा | 
प्रेम करा पारखी सन्त सुमिरण कर,धारणाकाश बीच एक धारा ॥ 


~ 


प्रेम के मस्त में मेल ठाढे किया, खंड ब्रह्माण्ड तू देख सारा | 
नीरमें नोर मिलि पवन में पवन मिलि,तेज में तेज मिलि भूमि छारा 
स्वर्ग अरु नरक संसार की भरमना, मोह जंजाल में कोन gA | 


कहें गुरुदेव यह नीर का बुद्बुदा, नीर में नीर मिलि नौर हुआ || 


छक्के मन प्रेम जय फैल सत्र मिट गया, हुआ जब ज्ञान तत्र कोन मारे! 
काल देख कर हरपाइ मिले, मणी मुरदार का दूर डार ॥ 
ध्यान अरु सुरत को एक एकान्त कर,सहजके सुखमें ध्यान धार | 
RE गुरुदेव कोइ सन्तजन जोहरी, कम की रख पर सख मार ॥ 


और ब्यापार तो बड़े व्यापार हैं, प्रेम व्यापार की राह न्यारी | 
[प के उसे की सात सो जड़ी हैं, प्रेम के डसे की पीर भारी ॥ 
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खडग के घाव को ढालकी ओट है, प्रेम फे घाव गढ़ तोरि मारी। 
कहें गुरुदेव चित चेतु मन बावरे, प्रेम के घाव हैं बहुत भारी ॥ 
तर्क संसार से फरक फारक सदा, गरक शुरु ज्ञान में युक्त योगी | 
म्रर्भश्ररुऊरथ्यकेबी च आशन किया,प्रेम प्याला पिया अमृत भो गी।। 
प्रेम दरियाव तहँ जाइ डोरी लगी, महल बारीक का भेद पाया | 
कहें गुरुदेव सोइ सन्त निभय भया, राम BAIA तहँ प्राण लाया । 
भैय्या सुमन ! “रामहि केवल ग्रेम पियारा? ॥ 
योग कुयोग ज्ञान BALI जहाँ न राम प्रम परधानू॥ 
म सुख करम धरम जरि जाऊ | ae न गाम पद पंकज भाऊ ॥ 
ARA सुक्त का बड़ फल एहू | सीयराम पद सहज HAF ॥ 
राम सनेह सरस मन जास | साधु मभा TS आदर TE ॥ 
प्रथु पद पंकज प्रीति निरंतर | सब्र साधन कर फल यह सुन्दर॥ 
वेद पुराण सन्त मत CHIARA GHA फल राम सनेहू ॥ 
भैय्या सुमन ! हे जिह्व ! 
सुमिरु भनेह से तू नाम रामराय को। 
सम्बल असम्बल को सखा असहाय को ॥ 
भाग है अभागहू को गुण गुण हीन को | 
ग्राहक गरीब को दयालु दानी दीन को ॥ 
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Q 


कुल अकुलीन को सुनो है बेद साखी है। 
पाँशुरे को हाथ पाँव आँधरे को आँखी है 
माई बाप भूखे को आधार निराधार को। 
सेतु भवसागर को हेतु सुखसार को ॥ 
तुलसी तिलोक तिइँ काल तोसे दीन को। 


रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को ॥ 


as 


राम राम राम जीह जोलों तू न जपिहे। 
तो लो ad कहूँ जाइ तिहूँ ताप तपिहे ॥ 
grate तीर विनु नीर दुःख पाइ हे। 
सुर तरु तरे तोहि दारिद सताइ हे॥ 
जागत बागत सुख सपने न सोइ है। 
जनमि जनमि युग युग जग रोइ है॥ 
छूटिवे को यतन विशेष बाँधो जायगो | 
alge विष भोजन जो सुधा सानि खायगो॥ 
पतित पावन रामनाम सो न दूसरो। 
सुमिरि सुभूमि भयो तुलसी को saa N 


ay 
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र 


राम राम ww, राम राम रह, राम राम जपु जीहा। 
रामनाम नव नेह मेह को मन हठि Ag पपीहा ॥ 
मव साधन फल कूप स्ति सर सागर सलिल निरासा | 
रामनाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम पिपासा ॥ 
गरजि तरजि पापाश वरपि पवि प्रीति परखि faa जाने | 
अधिक अधिक अनुराग sam उर पर परमिति पहिचाने ॥ 
रामनाम गति रामनाम मति रामनाम अनुरागी | 
होइगे, हैं, जो होइहें आगे तेइ त्रिभुवन बड़मागी ॥ 


एक अंग मग अगम गमन करि विलम न छिन छिन Be | 


` 


(ox [es A 


तुलसी हित अपनो श्रपनो दिशि निरुपधि नेम ATE ॥ 


भैय्या सुमन ! “चातक रटनि घटे घटि जाई? चातक का नियम 
कभी न भी पूरा हो सके परन्तु तुम्हारा तो बढ़े प्रेम सव भाँति मलाई! 
प्रेम सदा बढ़ने ही से भला होगा “नित नव ग्रेम राम ते होई ' दिन प्रति 
नवीन नवीन प्रेम वढे | प्रेम मग्न होकर डच्चस्त्रर से राम राम रदो 
कमी मौन होकर राम नामु जपो, और कभी एकान्त चित्त होकर मन 
ही में राम नाम मनन करी, स्मरण करो, रमो, इस प्रकार सवदा 
(orm रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ? भैय्या सुमन ! जैसे मिश्री अपने 
स्वरूप को जल में लीन करके जलाकार हो जाती है ऐसे ही तुम राम 
में रम जावो और राम को अपने मनमें रसा लो तुम भी राम में 
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मिलकर रामाकार हो जावो | मन वचन कर्म से अर्थात्‌ मन से मनन 
करो राम में रमो, वचन से जप करो, कम से उच्चस्तर से TA | 
भजन मव वाजानामजन सुख सपदासू | 
तजनं यम दूतानां राम रामेति गजनम्‌॥ 
मन से मनन करने से सन सें जो जन्म-मरण बीज का अंकुर 
है बह सुन जाता है | अतएव पुनः संसार में जन्म नहीं होता | वचन 
से जप करने से देवी संपत्ति ब्रह्मानन्द सुख दोनों संग्रह होकर आप ही 
आप मिलता है जो “Cat संपद्‌ विमोक्षाय” खंपद ओर सुख मोक्ष को 
देने वाला होता है ओर उच्चस्तर से राम नाम रटने से वा गर्जन 
करने से यमदूत ताडना पाकर भाग जाते हैं। “इह लोके सुखी भूत्वा 
परलोके विजयी भवेत्‌?” भैय्या सुमत | राम नाम के सहारे से इहलोक 
में यावज्जीवन नाना प्रकार सुख संपत्ति भोगते हुए अन्त समय 
परलोक में यमदूतों पर विजय, अर्थात. यम यातना से निर्भय होते 
हुए area वैकुएठादि में पहुँच जाबोगे | “यलात्वा न निवतेन्ते?'अर्थात 
हां सन्त सब जाह” जहाँ जाने से gaaf अर्थात्‌ मत्येलोक 
सें योनियातना जन्म यातना में नहीं आना होता | वारम्वार माता 
की योनि में बीर्य वोया जाता है, और शारीर रूपी वृक्ष उत्पन्न होता 
हे पुनः मृत्यु रूपी कुल्हाड़ी से काटा जाता है वह जन्ममरण का 
वीज रामनामाग्नि से जल जाता है | 
रकाराऽनलतरीजस्याद्य सर्वे वाडवादयः। > 
कृत्वा मनो मलं सब भस्मं कर्म शुभाशुमम्‌॥ 
पुनः जन्म सरण नहीं होता जोबन सुक्त हो जाता हे । भैय्या 
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समन, राम नाम ही की गति, रामनाम हीं में मति आर राम नाभ 

ही से अनुराग प्रेम करो यही अपना परम कल्याण है। यही साधन है- 
2 (0 las ~ zy m q iT करू 

नहिं कलि क्रम न भक्ति AAR | रामनाम अवलंशन एकू ॥ 


यह महा भयंकर कराल कलिकाल में ज्ञान वैराग्य भक्ति किसी 


, >>> 


प्रकार का कुछ कर्म नहीं हे एकमात्र रामनाम ही का अवलम्ब हे | 
रामेति वर्णद्रयमादरेण सदा स्मरन्मुक्तिमुपोत जन्तून्‌ | 
कलौयुगे कल्मपमानसानामन्यत्र धर्म खलु नाधिकारः ॥ 
यह घोर कलियुग में अन्त्र धर्मो में किसी प्रकार जीव का कुछ 
अधिकार ही नहीं है | केवल दो अक्षर रामनाम ही हृदय से स्मरण 
करो, वाणी से जप करो, अथवा उच्चस्वर से गान करो, यही एक 
मात्र जीव के लिए मुक्ति का मागो है | 
aak सुमिरिय mza रामहि | संतत gaa रामगुणग्रामहि N 
भैय्या सुमन ! तुम कुमन मत बनो, सुमन ही रहो और सुमन 
तभी हो जत्र हमारी बात मानो और हमारी वात मानोगे तभी 
तुम्हारा सब प्रकार भला होगा । तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी, 
देखो पढ़ो समझो और करो- Sy 


SSS, 


मलो भली भाँति है जो मोरे कहे लागि È | 
मन रामनाम से सुभाय अनुरागि है ॥ 
रामनाम को प्रभाव जानि जूड़ी आगि È | 


साहित सहाय कलिकाल भीरु भागि है ॥ 
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रामनाम सों विराग जोग जप जागि हे 
चास विधि भालहूँ न कम दाग दागि है ॥ 
रामनाम मोदक सनेह सुधा पागि हे। 
पाइ परितोष न तू द्वार द्वार घागि हे ॥ 
रामनाम HAAG जोड जोइ माँगि Z| 
तुलसी दाम स्वार्थ परमारथ न खाँगि है ॥ 


रामनाम कर अमित प्रभावा । संत पुराण उपनिषद गावा। 


रामनाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक ण्तु माता॥ 
भैय्या सुमन | अब तो अच्छे से समझ लिए होंगे अब रामराम 


कहो | 


रामराम UAUA रामराम राम | 
रामराम रामराम रामराम MA || 


रामराम रामराम रामराम राम। 
रामराम रामराम रामराम राम ॥ 
रामराम रामराम रामराम राम | 
रामराम रामराम रामराम राम ॥ 
दोहा-एक भरोसों नाम को, राम तुम्हारिहि आस । 
विनय यही श्री चरण में, लघुमति गंगादास ॥ 
शुभमस्तु | मंगलमस्तु |! शान्तिरस्तु tM 
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> v का पथि 3 
भैय्या सुमन ! तू. रास्ता का पथिक है । 


सीताराम सीताराम सीताराम सौताराम- | 
सीताराम सीतारम जपु रे बटो हिया । 


भ्रमत भ्रमत वहुकालतो हि बीति गए Baz तो निजघर चेतु रे वटो ० 
करुणानिधान उपकारी बिनु हेतु प्रथु नर तनु कृपाकरि दोन्ह रेव « 
मायामोह जगजाल साथी दिन पाँच चार इना बिहाइ TY भजुर व ० 
पाइ सब जगजाल प्रभुके मिलन हेतु धीर धीरे मन ताहि मेट रे ० 


कोशिलाकुमार सिय मंग गलत्राहें दिए मृदु FER । उर नुरे To 


जनक Asa छविख।नि स्वामिनी सियतिनहि रिकाइ मति माँगुरे व ० 

प्रम लाइ 'गंगादाम'रामनाम डोरीगहि ASH नगरि AT बसुरे ब ० 
छ सबेया % 

चण भंगुर जीबन हे जग में, मन “मंजुल” पुण्य कमाते चलो | 

फिर ओमर ऐसा मिलेगा नहीं, परलोक का पन्थ बताते चलो ॥ 

सत्सङ्ग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो हर्षाते चलो। 

निरियाम सदा मियराम सिया, सियराम सिया बस गाते चलो।! 
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श्रीराम हृदयम्‌ 
( महात्म्य ) 
तत्र श्रीरामहृदयं थः पठेत्सुपमाहितः, 
म agis पूतात्मा त्रिभिरेव दिनेभवेत्‌ | 
श्रीराम हृदयं यस्तु हनुमत्प्रातिमान्तिके, 
त्रिः पठेखत्यहं मौनी स सर्वेप्पित भाग्भवेत्‌ | 
पठन्‌ श्रीरामहृदयं तुलस्य श्वत्थ योयंदि, 
neat प्रकुर्वीत. ब्रह्माहस्था निवर्तकम्‌ ॥ 
% श्रीराम उवाच & ` 
ततो रामः स्वयं प्राह हनूसन्तसुपस्थितम्‌। 
शृणु तत्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्म TURTA N: Uh 
आकाशस्य यथा भेदखिविधो दश्यते महान्‌। 
जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन एव हि। 
प्रतित्रिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं Aas Wel 
बुद्ध यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूणंमथापरम्‌। 
अभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिथा चितिः ॥ ३॥ 
AAT Is कत्‌ त्वमविच्छिन्नेऽविकारि(ण | | 
साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्याजीवत्वं च TAISTA ॥४॥ 
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ग्रभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या PTEI । 
अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ॥५) 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते | 
तत्वमस्यादि वाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ॥६॥ 
ऐक्यन्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः | 
तदाऽविद्या स्वकार्येश्च नश्यत्येब न संशयः ॥७॥ 
एतद्विज्ञाय मङ्कक्तो मङ्कावायोपपद्यते | 
ate विमुखानां हि waaay YATA | 
नज्ञानंन च ATAA जन्म शर्तेरति ॥८॥ 
इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो, 
मयैव साक्षात्‌ कथितं तवानघ | 
मङ्कक्तिहीनाय शठाय न त्वया, 
5 baits दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतो ऽधिकम्‌ ॥६॥ 
एतत्तभाहतं देवी श्रीराम हृदयं मया | 
ald gaai हृद्य पवित्रं पाप शोधनम्‌ ॥१०॥ 
साक्षात्रामेण कथितं सर्वे वेदान्त संग्रहम्‌ | 
यः पठेत्सततं भक्त्या स मुक्तोनात्र संशयः ॥११॥ 
ब्रह्म हत्यादि पापानि बहुजन्माजितान्यपि | 
नश्यन्त्येव न सन्देहो रामस्य वचनं यथा ॥१२॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


h a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
श्रोमानस-मम ३२५ 


योऽति भ्रष्टोऽति पापी परधन पर- 

दारेषु नित्योद्यतो वा, 
स्तेयी ब्रह्मघ्न मातपित बधनिरतो 

योगि वृन्दापकारी | 
यः संपूज्याभिरामं पठति च हृदयं, 

रामचन्द्रस्य भक्त्या | 
योगीन्द्र रप्पलभ्यं पदमिह लभते, 

सर्वेदेवेः स पूज्यम्‌ ॥१३॥ 


इति श्रीमध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे वालकान्डे 
श्रीराम हृदयं स्तोत्र समाप्तः | 


ow Eros 
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श्रीराम गीता 

= श्रीमहादेव उवाच 
ततो जगन्मङ्गल मङ्गलात्मना, विधाय TAIT कीति BAHT | 
चचार पूर्वांचरित॑ wart, राजपिंवयरमिसेवितं यथा ॥ १॥ 
सोमित्रिणा प्ृष्टउदारबुद्धिना, रामः कथाः प्राह पुरातनी शुभाः | 
राज्ञः प्रमत्तस्यनृगस्य शापतो, द्विजस्य तियक्त्वमथाह TAT २॥ 
कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभुं, रामं रमालालितपादपंकअम्‌ । 
सोमित्ररासादित शुद्ध भावनः,प्रणम्यभक्तचा विनयान्वितोऽब्रवीत्‌। ३ 
त्वंशुद्ध बुद्रोऽसि हि मवं देहिना,मात्मास्यधी gi sta निरा क्ृतिःस्व यम्‌ 
प्रतीयसे ज्ञान शां महामते, पादाब्जम्‌ गाहितसंगसंगिनाम्‌ ॥४॥ 
अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो, भवापतर्गं तव योगिभावितम्‌। 
यथांजसा ज्ञानम गार R A, सुखं तरिष्यामि तथ।नुशाधिमाम्‌।५। 
श्रस्वाऽथ सौमित्रि वचोऽखिलं तदा, प्राह प्रपन्नार्तिहर; प्रसन्नधीः 
विज्ञानमज्ञानतमःप्रशान्तये, श्रतिप्रपन्नं ज्षितिपालभूषशः ॥६॥ 
आदो स्व वर्णाश्रम वशिता? क्रिया; कृत्वा समासादित शुद्ध मानसः 
समाप्य तत्पूवुपात्त साधनः, सामाश्रये रसद्गुरुमात्मलब्धये।|७।। 


DISSE 2 7 (5; आ ाशशशशिाशाओ 
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क्रिया शरीरोङ्कवहेतुरादता, ग्रियाग्रियो तो भवतः सुराशिणः | 
धर्मेतरो तत्र पुनः WA, पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः ॥८॥ 
अज्ञानमेत्रास्य हि मूल कारणं, agama विधो विधीयते । 
विद्य व तन्नाशत्रिधो पटी यमी,न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्‌ ॥8। 
नाज्ञानहानिनं च राग daa, भवेत्ततः कर्म सदोपमुदभवेत | 
ततः पुन: मंसृ तिरप्यवारित।,तस्माद्बुधो ज्ञान विचारवान्भवेत्‌। १० 
ag क्रिया वेद yaa चोदिता, तथेव विद्या पुरुषार्थ साधनम्‌ । 
कर्तव्यता प्राणभूतः प्रचोदिता, AEM सहायत्वम॒पैति मा पुनः| ११ 
कमाता दोषमपि श्रृतिजे भो, तस्मात्सदा कायंमिदं मुमुक्षुणा | 
नजुस्ततन्त्रा र ब RAHM विद्या न किञ्चिन्म नसाऽप्यपे्षते १ > 
न सत्यक्रायाऽपि हि AZIZI IFE ्षतेऽन्यानपि कारका दिकान्‌ 
तथेव बिद्या मिधित! प्रका शितेवि शिष्यते कम भिरेव मुक्तये ॥ १ ३॥ 
केचिद्वदन्तंति वितक वादिनस्तदप्य सद्दष्ट विरोध कारणात्‌ | 
दहाभिमानादभित्रधते क्रिया,विद्यागताहं कृतितः प्रासद्भयति।१४ 
विशुद्ध विज्ञानविरोचनां चिता, विद्यात्मवृत्तिश्ररमॉति भणयते | 
उदेति कर्माखिल करका दिभिनिहन्ति विद्या खिल॒कारकादिकम्‌ १४ 
तस्माच्यजेत्कायमशेषतः सुधीतिंद्या विरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ | 
आतमानुमन्धान परायणः सदा, निवृत्त सर्वेन्ट्रिय वृत्ति गोचरः।१६ 


les 
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यावच्छरीरादिषुमाययाऽऽत्मधौस्त।वद्‌ विधेयो विधित्रादकमंशाम्‌ 
नेतीति वाक्यैरखिलं निविध्यतज्ज्ञात्वा पर, त्मा नमथत्यजेत्क्रिया: १ ७ 
यदा परात्मात्म विभेद भेदकं, बिज्ञ।नमात्मन्यवभाति भास्वरम्‌ | 
तदैव माया प्रविलीयतेञ्जसा,सक्रारका कारणमात्म संसृतेः। १८। 


t 


po 


श्रति प्रमाणाभिविनाशिता च सा,कथं भविष्यत्यपि कायकारिशी। 
विज्ञानमात्रादमला द्वितीयतस्तस्मादविद्या न पुन विष्यति। १६। 
यदि स्म नष्टा न पुनः प्रसयते, कर्ताऽहमस्येति मतिः कथ भवेम्‌ | 
तस्मात्स्ततन्त्रा न किमप्यपेच्षते,विद्या विमोक्षाय विभाति केवला २० 
सा तैत्तिरीय श्रुतिराह सादरं,न्यासं प्रशस्ताखिल FAV स्फुटम्‌ । 
एतावदित्याह च वाजिनां श्रुतिज्ञानं विमोच्षाय न कम साधनम्‌ २१ 
विद्या समत्वेन तु दशितस्त्बया,क्रतुन दृष्टान्त उदाहृतः सप्त; | 
फले TAFARN A: क्र तु',संसाध्यत ज्ञानमतो विपयंयम्‌ |२२। 
स प्रत्यवायो द्यहमित्यनात्मधो रज्ञप्रसिद्रा नतु तत्व दशिनः। 
तस्मादूवुधैस्त्याज्यप्विक्रियात्मभि विधानतःकर्मविधि ए का R? | 
श्रद्धान्वितस्तच्व मसीति वाक्यतो गुरो5प्रसादादपि शुद्धमानमः | 
विज्ञाय चेकात्म्यमथात्मजीवयो:सुखी भवेन्मेरुरिवा प्रकस्पनः।२४ 
आदो पदार्थावगति हिं कारणं, वाक्यार्थ विज्ञान विधो विधानतः। 
तत्वं पदाथो' परमात्मजीवका,बसीति चेकारस्यमथानयोभ वेत । २५ 
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प्रत्यक परोक्षादिविरोश्‍मान्मन विहय संगूहातयो। श्रदात्मतास्‌ । 
संश धितांलक्षणया च लक्षितांज्ञात्वा स्व्रमात्मानम दाठठय भवेन्‌।२६ 
एकात्मकःवाज्जहती न संभवेत्‌, दथाजहल्लचर ता विशोधतः। 
सोऽयं पदार्थाविव भागलक्षणा,युज्येत त्वं पद योरदोषतः।। VU 
रसादिपंचो क्रृतभूतमं मवं, भोगालयं दुःख सुखादि TAT | 
शरीरमाद्य'तवद दिकम जं, मायामयं eye सुपाधिमात्मनः २८॥ 
acd मनोबुद्धि दशेन्द्रियर्युतं, प्राणेरपश्चीक्रतभूतरूम्मवमू | 
भोक्त; सुख देरनुमाधनं, भबेच्छर,रमन्यद्विटुरात्मना बुधाः ।२६। 
अनाद्य निर्वाच्यमपीह कारणं, माया प्रधान तुपरं शरीरकम्‌ | 
उपाथिभेदात्तु यतः एथक्‌ स्थितं,स्वात्मानमा त्मन्यवथारयत्क्रसात्‌ ३० 
कोशेष्ययं तेपु तु तत्तदा Hla, विभाति संगात्स्फटिकोपलो यथा | 
असंग रूपो5यमजो यतोऽद्वयो, विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते १ 
बुद्धेस्त्रिथा वृत्तिरपीह दश्यते, स्वप्नादिभदेन शुणात्रयात्मनः | 
अन्योऽन्यतोऽस्मित्‌ व्यभिच।रतोमृपा,नित्येपर ब्रह्मणिकेऽलेशिवे ३ २ 
देहेन्द्रिय प्राणमनश्चिदात्मनां सङ घादजस्न' परिवतेते थियः। 
वत्तिस्तमोमूलतयाज्ञतक्षणा, यावडवेत्तावदसो BAHT ॥३३॥ 


a 


A ~ A 


(A 
नेति प्रमाणन निराकृताखिलो, हृदा समास्वादिस्चिद्‌ ANRT: | 
त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं,पी त्वा यथा5म्भः FAA ACHAT ३४) 
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कदाचिदात्मा न सृतो न ATTA, न चीयते नाप ATTIS: | 
निरस्तसर्वातिशयः सुखा त्मक', स्वयम्प्रभः सवगतोऽयमद्वयः ३ ४। 
एवं बिध ज्ञानमये सुखात्मके, कथं भवो TTA प्रतीयते | 
अज्ञानतो ऽध्यामवशास्प्रकाशते,न्ञाने विलीयेत विरोधतःन्षणात्‌।३३ 
यदन्यदन्यत्र विभाव्यते प्रमादध्यासमित्याहुरसु TATRA | 
असप भृतेऽहि विभावनं यथा,रज्ञ्यादिके यद्ठदपीश्वर जगत्‌।३७। 
विकल्पमायारहिते चिदात्मफेऽहङ्कार एषः प्रथमः प्रकाल्पतः। 
अध्यास एवात्मति सर्वकारणे, निरामये ब्रह्मणि केवले परे ।३८। 
इच्छादि रागादि सुखादिधर्मिकाः, मदा धियः संसृतिहेतवः पर्‌ | 
यस्मत्‌ ABM तदभावतः WGA PASAT विभाव्यते हि नः।३६। 
aqaa हववुद्िबिम्त्रितो,जीवः ग्रकाशोञ्यमितीयते चितः। 
ग्र.त्माधियःसाक्षितया प्रथक्‌ AT, TSA परिच्छन्न परःस एव हि४० 
चिद्दिम्बस!च्यात्मत्रियां TAMARA वासादनलाक्तलो हत्‌ | 
ग्रन्योन्यमध्यासवशात्प्रतीयत, जडाजडत्वश्व चिदात्सचेतसोः।४ १ 
गुरोः सकाशादपि वेद वाकयतः,सज्जात विद्यानुभवो निरीच््यतम्‌। 
स्वात्मानमात्मांस्यशुपाधि वजितं,त्यजेदशेषंनडमात्मगोचरम्‌|४२ 
प्रकाशरूपो$हमजो5हमद्रयो5सक्रृद्विभातो5हमतीव निमंलः। 
विशुद्ठविज्ञानवनो निरामयः, सम्पूणं आनन्दम योऽहम क्रियः। ४ ३। 
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श्री राम गीता ३३५ 


सदेव खुक्तोहमचिन्त्यशक्तिमारुतीर्द्रयज्ञानमविक्कियात्मकः | 
अनन्तपारं. ऽहम हनिशं Ja, विभावित ऽहं हृदि वेदवादिभिः|४॥। 
एवं सदात्मानमख णिडतात्मना, बिचारमाएस्य विशुद्धभावना | 
हन्यादविद्यामचिरेशकारकै, रसायनं यद्वदु | सितं रुजः ॥४४॥ 


विविक्त आसीन उपारतन्द्रियो, विनिजितात्मा विमलान्तराशयः | 


विभावये देकमनन्य साधना, विज्ञानदृककेवल ग्रात्मसंस्थितः ४६। 


बेश्व॑यदेतत्परमात्मदर्शनं, विलापयेदात्मनि संव कारणे! 
पूणंश्रिदानन्दमयो safaga न वेद वाह्य न च किञ्चदा- ATA ४७ 
पूर्व समाधेरखिलं दिचिन्तयदोङ्क।रमात्रंसचराचरं जगत्‌। 
तदेव व।च्यं प्रणो हि वाचको विम्ाव्यतेऽज्ञानवशान्न AAT, VS 
अकारसंज्ञ पुरुपा हि विश्वको ह्य कारकम्तेजस इयते क्रमात्‌ | 
प्राज्ञो मकारः परिपख्यते ऽखिलेः, माधि qa न तु तस्र तो भवेत ४६ 
विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेदुकारमध्ये बहुधा ARAIA | 
ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं, द्वितीय वर्ण प्रणवस्य चान्तिमे।५०। 
मकारमप्यात्मनि चिदूघने परे, विलापयेत्ाज्ञमपीह कारणस्‌। 
सोऽहं परब्रह्म सदा विसुक्तिमद्विज्ञानच्ड शुक्त उपाथितोऽमलः।५१ 


एवं सदा जातपरात्मभावनः, स्वानन्द Tz! परिविस्मृताखिलः। 


आस्ते स नित्यात्मसुखग्रकाशकःसाच्षासिमुक्तोऽचलवारिसिन्धुवत्‌4२ 
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एवं सदाभ्यस्तममाधियोगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रियगोचरस्य R | 
विनिर्जिताशेष रिपो रह सदा, दशो भवयं जितपड गुणात्मनः।४३। 
ध्यात्वत्रमात्मानमहनिशं युनिस्तिष्ठेत्सदा मुक्तसमस्त TTA: | 
प्रार्ट्धमश्नन्रभिमानवजितो, मय्येव साचषात्प्रविलीयते ततः ।५४। 
ग्रादौ च मध्ये च तथेत चान्ततो,मतं विदित्वा भयशोककारणम्‌। 

Ra समस्तं वि धिवाद चो दितं, मजेतस्वम्ात्मानमथाखिलात्मनाम्‌ ५ ४ 
आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं, भवत्यभेदेन HACHAU तदा | 
यथा जलं वारिनिधो यथा प वः, क्षीरे वियद्वचोश्न्यनिले यथा निल |: ५६ 
इत्थ य रीक्षेत डि लोफपंस्थितो, जगन्मृपेवेति विभावयन्छ्ुनिः। 
निराक्रतत्व “Hla युक्तिमानतो .यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रप्रादयः [yo 
यावन्न पश्येदस्िलं मदात्मकं, तावन्मदार घनतत्परो भवेत्‌ । 
भ्रद्धालुगत्यूजित भक्ति नक्तो ,यस्तम्य दृश्य ऽहमहनिशं हृदि।॥ ८ 
रहस्यघेतच्छ तिसा संग्रह, मयाविनिश्चित्य तवोदितं प्रिय ?। 
यस्त्वेतदाजी TANT USA AS AT प।तकराशाभःचणात्‌ ५६ 
भ्र तेयदाद Wed जगच्‌, HA AT पारहूत्य War | 
मद्भावनाभावित Ys मानमः,सुखी मवानन्दसयो निरामयः।६०। 
यः सेते HATU गुणात्परं, हृद। कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ | 
म(ऽहं ₹ ।पादाञ्चितरणुभिःस्प्रशन्‌, पुनाति लोकत्रितयं यथारविः।६ १ 
विज्ञानमतदां खलं ATMA, TTT चरशेन मयेव गीतम्‌ | 

ASA UIST TS AHA ARIAT यदिमद्‌ वचने पुभक्तिः६ २ 

& इति श्रीरामगीता & 
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>> श्री करुणाष्टकम्‌ 
है रामचन्द्र ! करुणाकर ! दीनबन्धो |, 
हे राववेन्द्र ! रघुनन्दन ! राजराज ! 
जानक्रीश ! जनरंजन ! कोशलेश !, 


oy? 


~ 


स्मतु निशुद्य हृदयं प्रम देहि दास्यम्‌ ॥१॥ 
हे रावशान्तक ! दयाकार ! वारिजाच्ष !, 
ब्रह्मादिदेवस्चुकुटाचितपादपद्म ! | 
TATAA ! दबाकर! शान्तमूर्ते !, 
स्मतु निगृह्य हृदयं मम देहि दास्यम्‌ । २॥ 
राजपुत्र! GAUNT! श्री निवास !, 
हे वेदवेद्य ! पुरुषोत्तम ! ज्ञानगम्य ! | 
qaia ! भरताग्रज ! शीलसिन्धो |, 
zag निगृह्य हृदयं मम देहि दास्यम्‌ ॥३॥ 
भ कवत्मल | कृपाकर ? राक्षसारे |, | 
हे अंजनी तनय gq कमलाधिरूढ़ ! | 
yaana! मवार्तिहरावतार |, 
: स्मरतु निगृह्य हृदयं मम देहि दास्यम्‌ ॥ ४॥ 


ay’ 


ay’ 


oy’ 


ay’ 


oy’ 
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हे तातसत्यणरिपालक ! पद पञ्च, 
दारुण्य मार्ग गमनोत्सुक ! धमनिष्ठ ! | 
शेष सेव्य विमलानन पूणचन्द्र ! 
स्मतु निगृह्य हृदयं मम देहि दास्यम्‌ Y 
= A c AA N) 
ह बह्मनिष्ट ! गुणकम ! विभिन्नमूत ! 
हे बोध बोधित ! प्रतोधित NIET ! | 


“पट 


भावगम्य ! सनक्रादि मनः प्रबोध ! 
tag निगृह्य हृदयं मम देहि दास्यम्‌ ॥६।। 
We गुहानिवास ! 
हे धमपाल ! मुनिमानस राजहंस! | 
इन्दिरारमण ! शायक्रचाप हस्त ! 
स्मतु निगृह्य हृदयं मम देहि दास्यम्‌ ॥७॥) 
[ वरह भजन! agana! 
हे रावणानुज मनारथ कल्पवृक्ष ! | 
हे देव ताप परिमोचन ! विष्णुमूते ! 
स्मतु fave हृदयं मम देहि दास्यम्‌ ॥८॥ 


pw पं” 
af) 
aI 
त्प 
=} 
4 
g 
| 


py 


मेथि 


AW 


% इति शी करुणाष्टकम्‌ # 
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श्री भक्त-सर्वेस्वम्‌ 
मैथिली हृदय ina भृङ्गराज ! 

हे स्वीय भक्तजन मानस राजहंस! | 
adig विश्रु वेभव रामचन्द्र !' 

त्वत्पाद पंकजरजश्शरणं ममास्तु ॥१॥ 
मैथिलो हृदय पंक न्न कंज नाथ ! 

हे भक्तवत्सल कृपाकर राघवेन्द्र! | 
दीनरक्षक शरण्य सुखस्वरूप | 

त्यत्पाद पंकजरजश्शरणं ममास्तु ॥२॥ 


ay’ 


ay? 


ay? 


ay” 


हे मेथि ती हृदय भूषण कान्तिकान्त | 


हे नील पद्म रुचिरांध्रि युग स्वयस्भो । 
विश्‍वनाथ रघुनाथ वरेण्यकीर्ते ! 

स्वत्पाद पंकजरजश्शरणं ममास्तु ॥३॥ 
हे मैथिली हृदय मन्दिर gagi ! 

है वायुपुत्र परिसेवित पादपद्य !। 
हे आशुतोप जगदीश्वर भक्ति लभ्य! 
त्वत्पाद पंक्रजरजश्शरणं ममास्तु ॥४॥ 


py’ 
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> A 


z मेंथिली हृदय राजमशे ! रमेश ! 
हे सवेग ! प्रणतपालक (दानवन्या!। 


A 


सृष्टि स्थिति प्रलय लील महानुभाव! 

त्वत्पाद पंकजरजश्शरणं समास्तु ॥५॥ 
मैथिली हृदयवल्लभ रूपराशे ! 

हे सबद ! श्रुति वचस्तुत राधवेश ! | 


RY? 


हे पापपुंज दहनानल देव देव! 
त्वत्पाद पंकजरजश्शरण ममास्तु ॥६॥ 


A 


है मेथिली हृदयहार ! मनोजमूर्त ! 
हे सबेरीश ! विमलानन सब्रशक्ते ! । 
हे भक्तवश्य करुणालय नित्य भूते! 
त्वत्पाद पंकजरजश्शरणं ममास्तु ॥७॥ 
हे मेथिली हृदयवास जगन्निवास ! 
हे भाममार हृदनाश जगच्छरण्य!। 
हे राम! हे रघुपते ! रघुवीर ! धीर ! 


त्वत्पाद पंकजरजश्शारणं - ममाम्तु | ८॥ 


# इति श्री भक्तसवस्वम्‌ ॐ 
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श्रीब्रह्मा कृत स्तोत्र 

वन्दे देवं विष्णुमशेपस्थितिहेतं 

त्वमध्यात्मज्ञानिभिरन्तहृ दि भाव्यम्‌ | 
हेयाहेयद्न्द्रविहीनं परमेकं 

सत्तामात्रं संहृदिस्थं दृशिरूपम्‌ ॥१॥ 
प्राण।पानो निश्चयबुद्भया हृदि रुद्ध्वा 

हिच्या सर्व॑ dga विषयोवान्‌ | 
पश्यन्तीशं यं गतमोहा यतयस्तं 

वन्दे रामं रत्नकीरोटं रविभासम्‌ ॥२॥ 
मायातं तं maa जगदादि | 

मानातीतं मोहविनाशं सुनिवन्धमू | 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण 

वन्दे रामं रञ्जितलोकं TAMA UNAM 
भावा घीवप्रत्ययहनं भवश्चुर्ये- 

योगासक्ते रचितपादाम्बुजयुण्मम्‌ | 

नित्यं शुद्ध बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं 

न्दे रामं वीरमशेषासुरदावस्‌॥४॥ 
स्वं मे. नाथो नाथितकार्याखिलकारी 

मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । 
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३३८ 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी r ६ 
योगाभ्यासेमावितचेतः सहचारी ॥५॥ 


त्वामाद्यन्त॑ लोकततीनां TAT ह 
लोकानां नो लोकिकमानरथिगस्यम्‌। 
> Q Ae 
भक्तिश्रद्राभावसमेते भजनीयं न्या 
वन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥६॥ 
को वा ज्ञातु' त्वामतिमानं गतमानं आना 
मायासक्तो माधवशक्तो छुनमान्यम्‌। 


वन्दारण्ये © वन्दितवुन्दारकवुन्दं 
8 वन्दे रामं भवसुखवन्द्य' सुखकन्दम्‌ ॥७॥ 
नानाशास्त्रेरवेदकदम्वे! प्रतिपाद्यः 


AAN 
q 


नित्यानन्दं निर्विषयज्ञानमनांदिम्‌ | 

qaad मानुपभावं प्रतिपन्नं 
बन्दे रामं मरकतवर्ण मथुरेशम्‌ Vall 

aged यः पठतीमं स्तवमाद्य 
mel ब्रह्मज्ञानविधानं yA मर्त्य! । 

रामं श्यामं कामितकामप्रदमीशं 
ध्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगतः स्यात्‌ ॥६॥ 

JERR 
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श्री इन्द्र कृत स्तोत्र 
भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं 
भवारणयदात्रानलाभामिधानम्‌ | 
भवानीहृदा भावितानन्दरूपं 
भवाभावहेतुः भवादिप्रपन्नम्‌ ॥१॥ 
सुरान कदुःखोधनाशेकहेतु' | 
नराकारदेहं निराकारसीड्यम्‌ | 
परेशं परानन्दरूपं वरेण्यं 
हरि राममीशं भजे भारनाशम्‌ ॥२॥ 
प्रपन्नाखिलानन्ददोहं प्रपन्नं 
्रपन्नातिनिःशेषनाशामिधानम्‌ | 
तपोयोगयोगीशभावामिभाव्यं 
कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्‌ ॥३॥ 
सदा भोगमाजां सुदूरे विभान्तं 
सदा योगमाजामदूरे विमान्तम्‌। 
चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं # 
विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्य ॥४॥ 
महायोगमायाविशेषाचुयुक्तो 
विमासीश लीलानराकारवात्तः | 
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3४० 20 VOLUN 
0 o 
त्वदानन्दलीलाकथापूणंकणा' हि 
मदानन्दरूपा मवन्तीह लाक ॥५॥ 
De मानपानामिमचप्रमत्तो 
न॒वेदाखिलेशाभिमानभिमानः | 


इदानीं भवत्पादपद्मत्रसादात्‌ OO 
त्रिलोक्ाधिपत्याभिसानो विनष्टः ॥६॥ 
स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामं 
घगमारभूतासुरानीकदावस्‌ । 
शरच्चन्द्रवकत्रं लसत्पद्मनत्रं 
दुरावारपारं भज्ञे राघवेशम्‌ ॥७॥ 
सुराधी शनीलाश्रनी लाङ्गकान्ति 
विराधादिरक्षोवधाल्लोकशान्तिम्‌ | 
किरीटादिशोमं पुरारातिलाभं 
` अज्ञे रामचन्द्रं रघृणासथीशम्‌ ८॥ 
लसच्चन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे 
समासीनमङ्की समाधाय सीताम्‌ | 
स्फुरद्वोमतर्णा तडित्पुञ्जभासां ; 
भजे रामचन्द्रं निवृत्तातितम्द्रम्‌ ॥६॥ 
ww hers 
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श्रीराम-मंगलशासनम्‌ 


मङ्गलं कोशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये, 
THAT तनूजाय सावंभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ १॥ 

बेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामल मूतये, 
Gat मोहन EUA पुण्यश्लोकाय AMAT ॥२॥ 

विश्वासित्रान्तरंगाय मिथिलानगरी पतेः, 
माग्यानां परिपाकाय भव्य रूपाय मङ्गलम्‌ ॥३॥ 

पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया, 
नन्दिताऽखिल लोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌।।४॥ 

त्यक्त साकेत वासाय चित्रकूट बिहारिणे, 
सेव्याय सर्व यमिनां धीरोदयाय मङ्गलम्‌ ॥५॥ 

गोमित्रिणा च जानक्या चाप बाणासिंधारिणे, 

संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


दण्डकारण्य वासाय खरदूषण शत्रवे, 
गृत्रराजाय भक्ताय TRUM मङ्गलम्‌ ॥ ७. 
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सादरं शबरी दत्त फलमूलाभिलापिण, 

सोलभ्य परिपूर्णाव सत्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ CH 
हुमत्समवेताय हरीशाभीष्ट दारयन, 

बालि प्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ NE 
श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लंधित सिन्धवे, 

जित रात्षसराज्ञाय रणवीराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
विभीषण कृते प्रोत्या लंकामीश प्रदायिने, 

AT लोक शरण्याय श्री राघताय मङ्गलम्‌ ॥११॥ 
ब्रह्मादि देव सेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने, 

जानको प्राणनाथ्राय रघुनाथाय मंगलम्‌ lR 
यन्मङ्गलं सहस्राच्ञे सर्वं देव नमस्कृते, 

वृत्रनाशो समभवत्तत्त भवतु मङ्गलम्‌ । १३॥ 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य बिनताउकल्पय त्पुरा, 

अमृतं प्राथयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥। १२ 
अमृतोत्पादने दैस्यान्ध्नतो AMAA AF, 

अ्रदितिमंङ्गलं श्रादात्तत्त भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 
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श्री राम सङ्ग० ३४३ 


A 


त्रिविक्रमाप्रक्रतो विष्णोरतुल तेजसः, 

यदामीन्मड्ठलं राम ! तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 
BAT ATT द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ताः, 
मङ्गलानि महावाहो! दिशन्तु शुभमङ्गम्‌ ॥ १७॥ 


मयाचिता देगगणाः शित्ादयो महपेयो भूतगणाः सुरोरगाः | 


अभिप्रयातस्य वनं चिरायते हितानि काड aed दिशश्वराघव | १ ८ 


+ समाप्तम्‌ # 
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श्रीरामनाम TAA 


श्री रामनंःमाऽखिलमन्त्र बीजं, 

सञ्जीवनं agza प्रविष्ट । 
हलाहलं वा प्रलयानलं वा, 

मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो भिः ॥ १॥ 
रामेति वर्णद्वयमादरेण सदास्मरन्‌ मक्तिपुपेति जन्तुः | 
कलौयुगे RAT मानमानामन्यत्र धर्म खलुनाधिकारः NRI 
° ne las ° a A बे 
इदं शरीरं शतमन्धि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणाम दुबहम | 
किमोषधं प्रच्छसि मूढ gaa! निरामयं राम रसायनंपिव ॥३॥ 
gar राम पदं मनोहरं युगाक्षरं भीति हरं शिवाकरम्‌ | 
यशस्करं धर्मकरं गुणाकरं Talat मे हृदयेऽस्तु सादरम्‌ ॥४॥ 
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनंपावनानां, 
पाथेयंयन्मुमुत्तोः सपदिपरपद्‌ प्रापये प्रस्थितस्य | 
विश्रामस्थानमेकं कविवर वचस्तां जीवन सज्जनानाम्‌ , 
बीजं धम द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम॥५॥ 
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त्रह्मांमोथिसमुद्धवं कलिमल, 
प्रध्वंसनं चाव्ययं, 


श्रीमच्छम्भुमुखन्टुसुन्दर वरे 
संशोमितं सर्वदा | 
संसारामयभेपजं सुखकरं 


श्रीज।नकी जीवनं, 

धन्यास्ते satiated सततं 
श्रीराम नामामृतम्‌ | ६॥ 

qaqa ATT पुटके 
राम नामाभिरामं 

ध्येयं ध्येयं सतति fagi 
तारकं ब्रह्मरूपं | 


~ A 


जल्प्य॑ जल्प्यं प्रकृति विकृत 


g 


प्राणिनां कशं मूले, 

Teal चीथ्यां अटति जटिलः 
कोऽपि काशी निवासी ॥७॥ 

अहंभवन्नाम गृणान्कृताथों 
वसामि काश्यामनिशं AAT | 
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मुमूष॑माणस्य विश्ुक्तयेऽहं 
दिशामिमन्त्रं तव रामनाम! ८॥ 
त्वन्नाम स्मरतो राम न तप्यति मनोमम। 
अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्स्थामि भूतले ॥६॥ 
यावत्स्थास्यति ते नामलोके तावत्कलेवरम्‌। 
ममतिष्ठतुराजेन्द्र वरोऽयं मेऽभिकाक्षते ॥ १०॥ 
पाताल भूतलव्योम चारिणश्च्छब्भचा रिश; | 
नदष्टुमपि शक्तास्ते fad रामनामभिः ॥ ११॥ 
है जिद्द रससारज्ञे सवदा मधुरप्रिये | 
मधुरं मधुराक्षरं रामनामामृतं पिव॥१॥ 
हृदयेश्यामलंरूपं सीतालक्ष्मण संयुतम्‌ | 
जिह्वा रामरामेति च मधुरं गायतिक्षणम्‌ । १३॥ 


% समाप्तम्‌ # 
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& भत्रन नं १ 8 


राम रास राम, श्रीराम राम राम श्रीराम राम राम। 
प्रम सुदित मन से कहो राम राम राम ॥ 
याप कटे दु.ख मिटे लेत राम नाम। 
भव समुद्र तरन सुखद एक राम नाम ॥ 
राम राम राम श्रोगम राम राम श्रीराम राम राम,। प्रेम मुदित०१॥ 
परम शान्ति सुखनिधान एक राम नाम | 
काशी मरत घुक्ति करत कहत राम नाम ॥ 
राम UA राम श्रीराम राम राम० ॥२॥ 
मात पिता बन्धु सखा सबइ राम नाम | 
भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम ॥ 
राम राम राम श्रीराम राम रास ० ॥ ३॥ 


A शी) 


नारदादि शिव विरंचि कहत राम नाम। 

प्रभु के दास प्राण सम्बल एक राम नाम ॥ 
राम राम राम श्रीराम राम राम श्रीराम राम राम, 
प्रम सुदित मनसे कहो राम राम राम ॥४॥ 
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g भजननं० २ ® 


राम राम, राम राम, राम राम, जपत | 
मंगल -मुद॒ उदित होत कलि-मल छल छपत ॥१॥ 
राम राम, राम राम, राम राम, जपत । 
कह के लहे फल रसाल बबुर बीज बपत। 
हारहि जनि जनम जाय गाल गूल TTT ॥२॥ 
राम राम, राम राम, राम राम, जपत | 
काल करम गुन सुभाउ सबके सीस तपत। 
राम-नाम- महिमा की चर्चा चले TWIT ॥ ३॥ 
राम राम, राम राम, राम राम, जपत | 
साधन विनु सिद्धि सकल विकल लोग लपत | 
कलिजुग वर बनिज विपुल नाम-नगर खपत ४॥ 
राम राम, राम राम, राम र म, जपत | 
नाम सों प्रतीति-प्रीति हृदय सुथिर थपत | 
पावन किए रावन-रिपु तुलसिहु से अपत ॥५॥ 
राम राम, राम राम, राम राम, जपत | 
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श्रीनाममहिमा ३४६ 


के भजन नं ० ३ ® 
राम जपु,राम AY राम जपु,राम जपु, राम जपु,मूढ़ मन बारबार | 
सकल सोभाग्य सुखखानि जिय जानिशठ,मानि विश्वासवद वेदसारं। १ 
कोशलेन्द्र नवनील कंजाभतनु, मदनरिपु-कंजहदि-चंचर क | 
जानकीरसन QOVA भुवनेक प्रभु समर भजन परम कारुणीक।२। 
FIAT धूम धुज पीन ग्राजानुथुज, दण्ड कोदंड वर चंड बानं | 
अरुनकर WUGA न यन राजीव गुन-अयन बहु मयन शोभानिवानं ३ 
वासनावृन्द-केरव दिवाकर काम-क्रोध-मद्‌ कंजःकानन-तुपारं | 
लोभ अति सत्त नागेन्द्र पंचाननं भक्त-हित हरण संसार-भारं ।४। 
केशवं क्लेशहं केश-वन्दित पद इन्द्र मन्दाकिनी-मूलभूतं | 
संवदानन्द-सन्दोह, मोहापहं घोर संसार पायोधि-पोतं yy 
शोक-सन्देह-पाथोदपटलानिलं, पाप पर्वत कठिन-कुलिशरूपं | 
सन्त-जन WATE AT AAAI नाम कलि-कलुप भंजन अनूपं ६ 
शमं कल्पद्रमाराम हरिधाम-पथि सम्बलं मूलामदमेच एकं। 
भक्ति-वेराग्य-विज्ञान-शम-दन-दम, नाम-अधीन साधन अनेकं।७। 
तेन तप्तं तेन दत्तमेवाखिलं तेन सवं कृतं कम-जालं | 
येन श्री रामनाम।मृतं पानकृतमनिशमनवद्यमवलोक्य कालं ॥८॥ 
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३४० aie हः ममं प्रकाशिका 
श्वपच, खल-मिल्ल यवनादि हरिलोक गत, 
नाम बल विपुल मति मल न परमी। 
' त्यागि सत्र आस, संन्त्रास भवपास- 
अमि निसित हरि नाम AY दास तुली ॥६॥ 
ऋ भजनेन? ४ # | 
भजन बिना केसे तरिही प्राशी। | 
रामनाम मुख गान न कीन्हो, सुने न सद्गुरु वानी | न 
नयनन सन्त दरश नहि देखे,खोये सव जिन्दगानी || भजनबिना ० 
काम, क्रोध, मद, लोभ मोह में, अन्धा भयो गुमानी। 
हरि aida हरभजन स्मरण, बुद्धिबल सवहि झुलानी भजनवि ०। 
तोर्थाटन स्नान गङ्गजल, स्वपनेह नहि अलुमानी ! 
योग यज्ञ जप दान वितिधरिधि,मन्ध्या कम सिरानी॥भजनबि०] 
ज्ञान भक्ति वेराग्य कम संब,कोन्हेऊ नहि अभिमानी | 
'गंगादास' कन लगि कहते, राम भजहु सुख माना ॥भजनप्रि०। 
क भजन नं ५ g 
भजन कर मोरे मन सीताराम | 
गोड्या कहें हम तीरथ करवे, हँथवा कहें हम देवे दान! 
अंखियाँ कहें हम रामजी को देखवे, कनवाँ कहें हम gaa पुरान ॥ 
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भजन महिम 
भजन महमा ३५१ 


जिमिया कहै इम रामनाम रटयै,रामजी लागे हैं इमारो अभिमान 
'गंगादास' जो रिकर ब्रिनवत,र/मजी राखो अपने गुरुजी का मान ॥ 
# भजननं० ६ & 
दिवाने मन भजन बिना दुःख पहहों ॥ 

पहिला जन्म भूत का पहहों, सात जन्म पलि इहो | 

काटा पर का पानी TEA, प्यासन ही मरजइहो ॥दिवानेमन ०] 
दूजा जन्म BA का पडहो, बाग बसेरा लइही | 

रटे पंख बाज Asta, अधफर प्राण गँवइहों ॥ दिवानेमन०। 

वाजीगर के बानर होइहो, लकड़िन ना । AAT | 

ऊच नीच सों हाथ प परिह, माँगी भीख न पइहो ॥ दि्ानेमन०। 

तेली के घर बे ता होइहो, आँखिन हाँप ढेँपइहों। 

कोस पचास घरही में चलिहो, बाहर हन न sat ।। दिवानेमन०। 
पाँचवाँ जन्म उँट का TEAL Bala बोझ लदइहो | 

TS से ता उठन न Veal, deta gers मरि agar दिवाने मन॥ 
धोबी के घर गदहा होइहो, काटो घास न war | 

लादो लादि आपु चढ़ि बैठे, ले घाटे cease । दिवाने मन॥ 
पत्षिन में तो कोआ होइहो, करर करर गोहरइहो । 

WE के जाय बैठ मेला पर, गईरी चोंच लगइहौ ॥दिवाने मन॥ 
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सा“ =e मस प्रकाशिक। 
३५२ —— 


रामनाम से प्रेम न कीन्हो, अन्तकाल पाछितईही | 
कबीर! सुनो माई साधो,नरक निशानी पहहो ॥ दिवान मन। 
& भजन dow क 
axl सो छका फिर देह धारे नहीं, कमं कप ८ सब दूर TRAN 
vata उश्वाँस से प्रेम प्याला पिया, राम दरियाव तहे वठ जिया॥ 
चढी मतवाली अरु हुआ ममसाँवता,स्फाटक ज्यां फॉरनहि फूट जाव 
कहें शुरुदेव'जिन बास निर्भय किया,बहुरि संसार में नाह आवे॥ 
राम जपु राम AY राम जपु० ॥ 
# Addo ८ X 
भैय्या राम बिना कछु नाहीं ॥ टेक ॥ 
रामहि आगे रामहि पीछे, wale चोले माहीं॥ 
उत्तर रामहि दक्षिण wale, qa पश्चिम रामा । 
स्वर्ग पाताल महीतल रामा, राम सकल विश्रामा ॥ 
उठत रामहि Jsa रामहि, जागत सोवत रामा । . 
राम बिना कछु ओर न दरशै, सकल राम के कामा ॥ 
सकल चराचर पूरण रामा, निरखों शब्द सनेही। 
कायम सदा BAS ना विनशे, बोलनहारा येही N 
एक राम को भजे निरन्तर, एक राम मिलि गावे! 
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भजन महिमा 
a ३४३ 


& भजन doa ® 
नाम हो ज्ञान पुनि नाम हो ध्यान है,नाम ही भक्ति वेराग्य भाई | 
नाम ही a अरु नाम हो तेज है, नाम से योग की युक्ति पाई ॥ 
नाम ही शील ag ata पुनि नामही नामहो याग जपतप कीन्हा। 
कहत गुरुदेव कत्तव्य कळु ना रह। रोम ही रोम जब नाम चीन्हा॥ 
राम जपु राम Ag राम जपु० | 
म भजन न° १० # 
गास ही नाम विश्राम है जीव को, ओर विश्राम कहूँ नाहि AA 
TA अरु AMT पाताल छूटे नहीं,जहाँ जीव जावे तहाँ काल पीसे॥ 
दखु भवसिन्धु में नाप नोका बनी, त'सु के बीच जब जीव आगे | 
तरे भवपिन्धु सुखधाम पहुँचे सही,कालकी चोट फिर नाहि ars 
राम जपु राम TG राम जपु०। 
क भंजन नं०११ & | 
MSE प्रहर सतवाल लागी रहै, HSE प्रहर में छाक पीये | 
BSE प्रहर मस्तान माता रहै, ब्रह्म आनन्द में साधु जीवे ॥ 
साँच ही कहत अरु साँचही गहत हैं,काँच को त्यागिकर साँच लागा | 
कहें “गुरुदेव'यों साधु निर्भय भया जन्म अरु मरण का भरम मागा॥ 
राम जपु राम जपु राम जपु०। 
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als, 


ॐ भजन नं १२ ॐ 
और व्यापार तो बडे व्यापार हैं, प्रेम व्यापार को राह न्यारी | 
कहें गुरुदेवः चित चेत मन बाबर, प्रम का थाव हे बहुत भारी ॥ 
साँप के Sa को सात सो जड़ी हैं, प्रम HSA को जड़ी नाहीं॥ 
खड़ग के घाव को ढाल की ओट है, प्रम के घाव को ओट नाहीं | 

राम जपु राम TT राम जपू 


# भजन नं १३ ३ 


प्रम करना सहज न समको, कठिन प्रेम का करना है । 
करना चाहो प्रेम राम मे, फिर क्या मौत से डरना है 
प्रमवाज मजबूत वही जो, कभी मौत से नाहि डरे। 
लाखों आपद्‌ TS शीश पर, कमी न दिल से आह करे॥ 
शरद होय चाहे गरम होय, चाहे चारों ओर से आग जले। 
प्रेमी जन उनहीं को कहिये, बेधडक उसमें कूद पड़े॥ 


: चढ़े बरे या जरे उसी में, फिर भी उसमें गिरना है। 


करना चाहो प्रेम राम Ao li 


+ प्रम किया है ब्रज की गोपिन, वर पाय सुन्दर घनश्याम | 


उसी प्रम मं आनन्द लूट, रकम रकम के लिये आराम l 
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भजन महिमा ३५५ 


प्रम किया प्रहद भक्त ने, सुमिरण करके आठौ याम। 
“गंगादास” कर जोर कहें, वह बिना प्रेम नहिं freee राम ॥ 
करना चाहो प्रम राम Ae |I 


ॐ भजन ने - १४ # 


राम तुम्हें कोने वन खोजन जाळे ॥ टेक ॥ 

बन बन में में खोजत हारेउँ, पावत नहि कोउ agi 
पर्वत नदी त ल मव खोजेऊ', खोजि aes सब ठाऊँ ॥ 
बाग बगीचा फूल वनन में, खोज कतहूँ नहि पाऊँ। 
हों हतमाग्य अधम शठ जड़मति, कैसे तुमहिं सोहाउँ ॥ 
“गंगादास” aana तुम्हारेहि, जीवन वृथा गॉँवाऊँ ॥ 

ऋं भेजने नं ० १५ % 

राम तुम्हें कोन भाँति अपनाऊं ॥ 
विषय विलास भोग -तृष्णारत, मन लोलुप भरमाऊँ। 
काम क्रोध मद लोम मगन मन, सन्तत दिवस fats ॥ 
जो मन सुदित चरण चिन्ता कर, सो मन रहत न ठाऊं। 
हारि परेड चुचुक्ारि प्यार करि, मन तरंग नहि पाऊं ॥ 
तुमहीं करो उपाय दयानिधि, जानत भाव Faw! 
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¢ 
मा० Ze सम प्रकाशिका 
३५६ नए 


परधन परदारा चिन्तित चित, चंचल चपल स्वभाऊ ॥ 

रामनाम ध्वनि करत आलस।, एसो दुष्ट स्मभाऊ। 

“धांगादास” के गोद दुरु, तुमाह हदय लिपटाऊ ॥ 
राम तुम्हें कोन भोति अपनाऊ ॥ 


भजन do १६ ® 


धीरे धीरे चले जात दोनों भेद्या ॥ टेक ॥ 
मिथिला नगरियाकी चिकनी डगरिया सो | 
चले जात दोनो भेय्या सो धीरे थोरे ॥ 
दाये बये गोर श्याम, ठघुकि ठुमुकि धरत पाँव | 
चितब्रत महला अँटरिया सो धीरे घीर ० ॥ १॥ 
संग लिये बाल सखा, देखत हैं धनुष मखा। 
चितबत चित्रा चितरिया सो धीरे धीरे० ॥२॥ 
राजा सब देखि देखि, हारे मन रूप पेखि। 
बैठे हैं ऊँची मचरिया सो धीरे धीरे०॥ ३॥ 
“गुरुदेवः अति आनन्द, गोद लपन राम चन्द्‌ | 
सुखी भैली सारो नगरिया सो धीरे धरे ॥४॥ 
चले जात दोनों भैय्या, सो थोरे धारे | 
मिथिला नगरिया की चिक्रती डगरिया सो 
चले जात दोनो भेर्या सो धीरे धीरे ।! 
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भजन महिमा तरर 


# भजन नं० १७४ 


कहीं नजरी न लागे गुरुजी के गोद खेलोना हो ॥ Za 


wy 
T 


ZAT चलत वतरात परस्पर, सुन्दर RAT सलोना हो ॥ कहीं ॥ 
पियरी धोती केशरिया जामा,जरकमी टोपी सोहान हो॥ कहीं ॥ 
कोमल वयस किशोर मृदुल मुख,मन्द मन्द मुसुकान हो॥ कहीं ॥ 
मिथिला नगर की नारी छिनारो बबुग्रा पे मारे जादू टोनाहो | कही । 
जहुही टोनही और डुडुकिनो सबही करें शुभदान हो ॥ कहीं ॥ 
श्रीगुरुदेव के प्राण जोवनधन मिथिला नगर मनमोहना हो।। RA 
क भजन do १८४ 
मेया सुनयना के पाहुनरे कोई नजरो न लागें। 
प्रेमिन जीवन धन रे कोई नजरो न लागे ॥ 
कवने GH हम परसल पायल कोशिल्या के चारु खेलोना T | 
वाम नयन भुज फरकन लागे पायऊं छवीले नृप छोना रे। 
छेमकरी नित मड़रत आँगन देखलो में श्याम सलोना रे। 
मोद न भूलि लड़ेहों नयना, चितवनि में मनमोहना रे। 
& भजन नं० १६ & 
जेहले सलोनी सिय तेहन सलोना है दुलरुवा दुलहा, कनि 
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S e 
मा० Zo मम प्रकांशका 


c हरू हमरी ओर ॥ अपने दुलरुवा शिर मोरिया सम्हारथ 
हृ Zo, मोतिया लगायत TEAK l) TSE अतरवा भाल केशर 7 
L द्रीखोखा हे टु०, कजरा लगायब दृगकोर ॥ धान धान प्यारी 
मोरी धन मनमे हना हे Fe ASA वैसायब गांठ जार॥ BAIA 
|. चूमि दुलहा लेवे वलेया हे Zo, कनि बोली TE रस बीर॥ 
दोनो दुलरुवा के हिय में बमायब हे दु०, सिया अली सरबस 


तोर ॥ | । 
& भजन नं ० २० @ 

मोरा लालन कनेक मुसुका दे नयनवाँ माने नहीं | 
सुन्दरलाल भाल पर चानन, काजर कयल नयन छवि AAA, 
मौरिया के लड़ हटवा दे ॥ नयनवा०॥ दाडिम दमन हसन बिच 
टोना, त्रिथुवन मोहन श्याम सलोना, झुसुकेत नेना उठादे 
॥ नयनवा० ॥ हीरक हार ASL लर मोती | -चपकन AK 
वियहुती धोती, चरणक महावर दिखादे ॥ नयनवा॥ स्नेहलता 
लखि रूप मनोहर, राखि लेल हिय बीच धरोहर, माँगव न हम 
किछु जादे ॥ नयनवां | | 


UR 
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संक्षिप्त रामायण- 
श्लाक गदो राम तपावनाद गमन इत्वा By काञ्चनम्‌ | 
वेदेही 


aU जटायु मरणं, सुग्रीबसम्भाषणम्‌ ॥ 

वालानदलनं Taxa, लंकापरी दाहनम्‌। 

पश्चाद्रावण FA हननमेतद्धि रामायणम्‌ il 

Glad राबायण- २ 
रघुपति राघव राजाराम जय सीताराम, 

जय सीताराम पतित पावन ॥ टेक ॥ 
दिव्य धाम श्री अवध पुरी में, कनक भवन अति सुन्दर धाम II 
जय सीताराम जय सीताराम पतित पावन० ॥१॥ 

तेहि महेँ कल्पवृक्ष के नीचे, दिव्य सिंहासन शोभित राम | 
जय सीताराम जय सीताराम० ॥२॥ 
रतन जटित अति रुचिर मनोहर, कोटि सूर्यं एरकाशित राम | 
जय सीताराम जय० ॥३॥ 
तेहि महँ सहस्र कमल दल ऊपर, सीताराम विराजित राम | 
जय सीताराम जय० ॥४॥ 
शोभाधाम राम सुखसागर, सब गुण आगर सोताराम | 
जय सीताराम जय० ॥५॥ 
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३६० 


नायक हो प्रभु, भक्तों के सुखदायक राम | ; 
जय सीताराम जय ॥६॥ 

मर्त्यलोक पशु धारे राम। 
जय सीताराम जय ० ॥७॥ 


अखिल लोक % 
भक्तों के दःख दूर करन हित, 


सरयू के तीर अयाध्या नगरो, रामचन्द्र अवतारित राम | 
x जय सीताराम जय० . ८॥ 
किये अति सुन्दर, नगर नारि नर मोहित राम | 


जय सीताराम जय० ॥६॥ 


वाल चरित्र 


जप दशरथ के पत्र भये हे, घर घर TAT बधाई राम | 
जय सीताराम जय ०॥ १०॥ 

छोटे छोटे करन में धनुही सोंदेंबाल सखा संग शामित राम। 
जय सीताराम जय०॥११॥ 

कोमल गात पोताम्बर सोहे उर मोतिन की माला राम | 
जय MATA जय ० ॥१२॥ 

विश्वामित्र अवध्रपर आए नृप से मागे लक्ष्मण राम। 
जय सीताराम जय० ॥१३॥ 

पुनि नायक के संग Pra, मणु ताइका उधारे राम। 
जय सीताराम जय ० ॥१४॥ 
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स्रंश्रिप्रामायण 


६९ 


बक्सर जाइ यज्ञ करवाए, त्रिश्वुवन में यश छायो राम | 
जय सीताराम जय ० ॥१५॥ 
परशत चरण शिला भई सुन्दरि,गई पति लोक प्रफुल्लित रम 
जय सीताराम जय० ॥ १६॥ 
गोतम तिय गति देइ gyfa संग, जनकपुरी पणु धारे राम | 
जय सीताराम जय० ॥१७॥ 
देखत जनक नगर की शोभा, सुख सागर सुख पाए राम । 
जथ AANA जय० ॥१८॥ 
सब भूपन को मान मन्थन करि, धनुष तोरि देखराए राम | 
जच सीताराम जय ० ॥ १६॥ 
राजा जनक अतिहि सुख पायो,व्याह की लगन घराए राम। 
जय सीताराम जय० ॥२०॥ 
दूलह रूप बने रघुनन्दन, कोटि काम छबि लाजित राम | 
जय सीताराम जय? २१॥ 
मंडप में सिय संग विराजे, ऋषि मुनि मंत्र उचारें राम | 
जय सीताराम जय ० ॥ २२॥ 
सफल मनोरथ भये जनक के, पाहुन श्रति प्रिय पाए राम। 
जय सीताराम जय० ॥२३॥ 
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मा० हृ० मम प्रकाशिका 
३६२ ee 


व्याहि अवधपुर आए, घर घर मंगल गाए TE | 


सीता ४ 
जय सीताराम जय ० URI 


मातु पिता की आज्ञा पाले, तापस वेप बनाए राम। 
जथ सीताराम जय० ॥२५॥ 


भक्तन के हित वनहि सिधाए, लच्मण के संग सीताराम | 

जय सीताराम जय ० ॥२६॥ 
चित्रकूट में जाय विराजे, बहु विधि चरित रचाए राम | 

जय सीताराम जय ० ॥२७॥ 
ऋषिन मुनिन के नयन सफल करि, TAI TY छाएराम | 

जय सीताराम AA ॥२८॥ 
सूपणखा रावण की बहिनी ताहि कुरूप कराए राम | 

जय सीताराम जय० ॥ २६॥ 
खरदूषण त्रिशिरांदि चतुर्दश असुर सैन्य संहारे wal 

जय सीताराम जय ० ॥३०॥ 
कंचन मृग मारोचहिं मारथो; तेहि निज धाम पठाए राम | 

जय सीताराम जय ० ॥ ३१॥ 
सीता हरण कीन्ह दशकन्धर, यती वेष में आयो राम। 

जय सीताराम जय०।।३२॥ 
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सं०्रामायण ३६३ 


AAN 


सीता विरह श्रतिहि दुःख पायो, नर लीला दरशाय राम | 

जय सीताराम A70 ॥३३॥ 
जूठे फल शबरी के खाए, नवधा भक्ति सुनाए राम | 

जय सीताराम जय? ॥३४॥ 
महावलौ बाली संहार, सुग्रीवहिं निस्तारे राम | 

जय सीताराम AA? ॥३५॥ 
सागर में प्रभु सेतु-बँघायो, कपि दल पार उतारे राम। 

जय सीताराम जय? ॥३६॥ 


TM भुजा दश मस्तक छेदे, निशिचर गण संहारे wal 


जय सीताराम जेय°॥ ३७॥ 
रावण मारि विभीषण थाप्यो, सिया सहित पुर आए राम | 

जय सीताराम जय० ॥३८॥ 
सीताराम सिंहासन बेटे, राज Aar y धारे राम। 

जय सीताराम जय°०॥ ३&॥ 
राजाराम जानकी रानी, त्रिभुवन में सुख छायो wal 

जय सीताराम AAS ॥४०॥ 


जो नर भक्ति सहित यह mÀ, राम धाम सुख TA राम | 
जय सीताराम जय” ॥४१॥ 
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(२ जज ee 
"गंगादास' के गोद खेलेय्या राम लपण मन भाय राम | 
रघुपति राघव राजाराम जय सीताराम जय सीताराम पतित 


पावन सींताराम ॥ 
ऋ पदे अ 


तोहि राम मिलेंगे कपट के पट खोलरे ! 
घट घट में वह प्यारा रमता, 
कटुक बचन मतब्रोल रे ॥ तोहि राम मिलेंगे*॥ १॥ 
धन यौवन का गर्व न करियो, 
झूठा पँच रंग चोल रे ॥ तोहि राम मिलेंगे०॥ २॥ 
रामनाम मणि दियना वारो, 
आज्ञा से मत डोल रे॥ तोहि राम मिलेंगे॥३॥ 
भाव भक्ति से हृदय कमल में, 
' राम मिलहि अनमोल रे ॥ तोहि राभ मिलेंगे?।॥४॥ 
‘WME a परम सुख पावत, 
राम खले जाकीकालरे ॥ तोहि राम मिलैंगे०।। ५॥ 
कपट के पट खोल रे तोहि राम मिलेंगे ॥ 
afaa रामायण-३ 
N N S 
श्री रामचन्द्रो साकेतनाथो, हा राम ! हे राम! हा राम प्यारे । 
हा कांशिलाचंद ARAZIA ! हा राम! हे राम ! हा प्राण प्यारे ॥ 
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३६४ 


हे हे जनक तात ! प्रनताप परिताप ! हेवंश JIT खंडन कठिन चाँप। 


हे जानकी प्राण ! जयमालधारी ! हा राम ! ह राम! हा प्राण प्यारे॥ 

ठ वचनानुरागा ! हे aaga राज्य वेभव विरागी | 
भरतभाक्त भावालचारी ! हा राम! हे राम ! हा प्राशप्यारे 
एडकारए4 पारंतापहारी ! हे गोध गतिगम्य लीलाबिहारी | 
शबरा प्रम AAAA ! हा राम ! हे राम | हा प्राणप्यार॥ 
भेयानंद सुकंटरक्षक ! हे वालबल गव मदभोह भक्षक | 
! हे ! हनूमान बल कणधारी ! हा राम! हे राम ! हा प्राण्प्यारे 


PY PY AY? a pe , 
4s AN cy ort 
pak 4 Fi 


AY 
32 


nN 


! हे विभीषण दुःखडन्दहारी ! हे सिंधु भवगाधनिस्तारकारी | 
वेद वंदित aA शाब्वचारी ! हा राम ! हे राम | हा प्राणप्यारे॥ 
! ATE! हे GANA 5 ! हे भूमिरक्षक, खलदलप्रद भक्षक | 
IURE मद TART !. हा राम ! हे राम ! हा प्राणप्यारे ॥ 
म राजा, संसार काजा, अवतार साजा, परधाम राजा। 
हे त्रिलोको महाराज भारी ! हा राम ! हे राम ! हा प्राणप्यारे॥ 


a 


Ay” 
4 
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० Zo मर्म प्रकाशिक 
३६६ Se पका 


se प्राथना #£ 
ग्रगाध भवसिधु संसार माया, दुस्तर अगम थाह कोई न पाया। 
हा हा उबारो मवमार भारो ! हा राम! हे राम ! हा प्राशप्यारे ॥ 
माता, पिता,पुत्र, भार्या, समाई,संगी, सखा, बंधु स्वास्थ सिताई | 
निःसार्थकरुणाकर दुःखहारी ! हा राम ! हे राम ! हा प्राणप्यार॥ 
जाउँ कहाँ कौन जग में न कोई, पाऊ सुफल केसे विषवेलि बोई | 
कोई न कोई सब खोई हमारी ! हा राम ! हे राम ! हा प्र'णप्यारे॥ 
अब ऐसी करुणा करदे मुरारे ! हो पंच इन्द्री जग से किनारे। 
केवल करे कम ऐसा खरारी ! हा राम ! हे राम ! हा प्राणप्य रे ॥ 
चंचलचरण ममतब धामशोभित! नासा, श्रृति तव गुनगन निवेदित 
देखें तुके मम नयनामिखारो, हा राम ! हे राम ! हा प्राणप्यारे ॥ 
इतना निवेदन हे प्राण तनमन! निकले कभी जब यह प्राण मम धन 
रसना रटे नाम आनंदकारी ! हा राम ! हे राम ! हा प्राणप्यारे ॥ 
तुम सामने हो कर को बढ़ाते, सीतापते राम मन सुस्कराते। 
भव इबते मम कर धर उठारी, हा राम ! हे राप ! हा प्राणप्यारे॥ 
जाऊं तेरे पासहै दासद्रखास | आउँ न AIUT दे वास पदपास 
एाऊं 'सरस APRAN मारी! हा राम! हे राम! हा प्राणप्यारे ॥ 
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ada ३६७ 
ई कोतन & 
रघुनंदन जन दुःखहारी, सीताराम सीताराम | 
सीताराम सीताराम सीताराम सोताराम |र॒घुनंदन।| 
कानन कुएडल गल में म ल',माथे पे मशिप्नुकुट विशाला | 
ape हाथ में शर धनुधारी, सीताराम सीताराम ॥ 
विश्वामित्र को यज्ञ संभारो मगमें प्रभु तड़का संहारी | 
भक्तन के भयहारी, सीताराम सीताराम ॥ 
जनकपुरी में प्रभु पयुधारा, राजनका सब गर्व निवारा | 
शिवधचु तोडनहारी, सीताराम सीताराम ॥ 
गोतम रिपि की नारी तारे, पितु आज्ञा सुन वनहि सिधारे | 
रोवत प्रजा दुःखारी सीताराम सीताराम ॥ 
चित्रकूट में भेटे भाई, हर्षित होकर कंठ लगाई, 
चकित सये नरनारी, सीताराम सीताराम \\ 
` पञ्चवटी में कुटी बनाई, सूपणखा की नाक कटाई | 
सायासृश वधकारी, सीताराम सीताराम ॥ 
गोद में गोधर जटायु दुःखारी, रोवतधूर जटान सों झारी | 
वितु सम क्रिया सुधारी, सीताराम सीताराम ॥ 
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३६८ O aV Zo मम प्रकाशिका 
माँग माँग शवरी फल खाये, ऐसे स्वाद कवडू नहिं पाये ॥ 
प्रेमके परखन हारी, सताराम सीताराम | 
शरण विभीषण जबहीं ग्रायो,सकुचि लंक दे कंठ लगायो | 
शरणागत भयहारी, सीताराम सीताराम |) 
रावण मार राम घर आये, नरनारिन मिल मंगल गाय | 
हर्षित सव महतारी, सीताराम सींताशम॥ 
छोटे छत्त। में छोटे छोटे 
छोटे छोटे ब.ल संग लीन्हें करवाल छोटी, 
छाटी ढाल छोटे तून बान ओ कमान हैं। 
छोटी शीश चोतनी सुरंग अंग छोटी पगा, 
कटि पट पीत छोटी-छोटी पदत्राण हैं ॥ 
छोटे कंठ ALT लटकन हार छोटे-छोटे, 
छोटी-छोटी पेजनी BaF छबिमान = 
“गंगादास ' हृदय बिहारी चहुँ बन्धु छोटे, 
धाय-धाय खेलें at सुपमानिधान हैं ॥ 
दो ०-जासु नाम भव भेषज, इरन घोर त्रयशूल | 
' "सो कृपालु मोहि तोपर,सदा tes अनुकूल ।। 
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हश 


कँ भ्र रतो # 
आरती जनक दुलारी की, कि दशरथ अजिर बिहारी की ॥टेक।॥ 
चन्द्रिका चमक रही न्यारी, मुकुट पर जोवन ब हारो, 
छटा अलकन की अति कारी। 
फेशरिया तिलक, मोहनी झलक, शिरे नहिं पलक- 
निरख मन जन मन हारी की कि दशरथ अजिर०॥१॥ 
कुसुम्मी दक्षिणया सारी, aad पोताम्बर मन हारो- 
` युगल छवि आज बनी प्या | 
कटक केयूर, WA AW, नयन भरपूर, 
aag छवि कोम्तुम धारी at कि दशरथ अजिर० ॥२॥ 
रतन मणि सिंहासन चमके,व्यजन शिर छत्र चमर दमके। 
| अंग अंग, सजे श्री ,रंग, किशोगी संग- 
करहु माँ पिय प्यारो को कि दशरथ अजिर० URI 
चरण नख पद्मराग लाजे, चलत नूपुर क्रिकिणि बाजे- 
गरब लखि मन्मथ के भाजै। 
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सा० go सम प्रकाशिका 
५० 


कनक सणि थार, आरती बार, सहचरी धार- 
उतारति अथम उधारी की कि दशरथ अजिर्‌० ॥४॥ 

= द्वन धरि aaa रूप आवैं, दरश लखि लोचन फल qa, 

अप्सरा किन्नर यश TA | 


राम रघुवंश, भानु अवतंश, करहु दुःख A-o 
हाथ गहि प्रेम पुजारी की कि दशरथ अजिर विहारी को ॥४॥ 
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ग्रथ पटो, समभो ओर करो 


भल्या वालक वृन्द, तथा संत महान्त महानुभाव ! 


श्री सम्प्रदाय, रामानन्द TERT साथ समाज में जे सख वरणाः 
*म मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, चार वरण था परन्त वैराग्य 
थम में अच्युतगोत्र शुक्लबरण में अर्थात्‌ वरण दो था, सूत्रधारी 
आर मालाधारी और परस्पर में जान पहचान के लिए एसाही पूछ 
भी जाता था, आप कौन वरण के हैं, उत्तर में सूत्रधारी अथवा 
मालाधारी बस जाती नहीं get जाती थी क्योंकि साधु 
का पूव घर गोत्र जातीनहीं पूछना चाहिए, जाती पूँछना 
SIG म एक बहुत वड़ा अपराध माना जाता हे । यथा-“गुरू विपे 
नर वृद्धि शिलासम गनै विष्णु तन। महा saree अन मंत्र बै वानी 
लम ॥ चरणामृत जल जान साधु की जात पिचाने । सो नर नरक्रे जाइ 
श्रुति स्मत्ति वसाने aa कहें पट पाप अति मोटो दुर्घट विकट । और 
पाप सब मिटै यह न मिटै हरि नाम रट ॥ ० अर्थात्‌ इन्हीं छः महा पापों 
में एक साधु का पूर्वे घर कुल जाती पूं छना महा पाप है इस महा पाप 
| seme श्रीराम नाम भी नहीं अला सकता है । यथा-नाम हुँ पाप न जारेउ? 
परन्तु वर्तमानकाल में पूर्व जाती गोत्र पूरा पूछा जाता है और 
अपनी अपनी जाती पर पूरा अभिमान रहता है, | यथा-"जाति पाँति 
धत धरम बड़ाई | प्रिय URAR सदन पुखदाई ॥ सब तजि ठुमहि रहेँ लब 
लाई” यह नियम जाता रहा | तथा-“घुख संपति परिवार बड़ाई। सब 
IRER करिहों AAIR ॥ ए सब राम सक्ति के वाधक । कहहिं संत तव 
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मा० Zo मम प्रकाशिका 
३७९ Mrs... . रका 


एद अवराधक” AA वच एश्वय जातीय कुल का अभिमान श्रीराम 
भक्तों का कन्टक है ऐसा संतों तथा श्रीराम जी के चरणों की i आरा- 
धरना करने वाले भक्तों ने निश्चय किया है । यथा- सकल शाकदायक 
मिमाना”? वतमान वही जातीय देश ऐश्वय का अभिमान हम सब 
संतो में परिपूर्ण हे । तथा-“आए थे कछु करन का AIST लग कपास? 
ही जातीय अभिमान के कारण साधु समाज में पूर्ववत AL ait 
अधिक काम, क्रोध, लोभ और मोह अच्छादित हो गया। पवन 
“चलो चलो सब कोइ कहे पहुँचे विरला कोइ | एक कंचन एक कामना 
दुर्ग घाटी दोइ” ॥ वही है । सामने चरितार्थे होने जा रहा है। 
“सब नृप भए योग उपहार्सी | जेसे fag विराग सन्यासी ॥” aat- 
'बहुदाम सँवारहि धाम यती | विषया हरि लीन गई fara?’ अतः 
“aaa gaia दरिद्र ग्रही”? फलतः “धन मदमत्त परम वाचाला” 
हाथ में घड़ी AT घंटाकरण हुए अपना राजकीय राजदत्त वेष की 
aaa किए | यथा5“मेष संगवान का दिया” बह वैराग्य के वेष को 
त्यागकर कोट कमीज सोतासुन्दरी लम्बी BIST धोती पहने तथा- 
“afa कुवेष जग वंचक जेऊ | वेष प्रताप पूजियत TH? परन्तु वेष की 
अवज्ञा करने से आज हमारा नाम स्वादू पड़ा है, पचास लाख 
भिखारी भारत में निरर्थक भोजन कर रहे हैं हम भिखारियों में cra 
गए हैं,हमारे वदले Ñ ERA भंगी चमार जाती हरिजन अर्थात्‌ श्रीराम 
भक्त वनाय गए हे ऐसा राज नियंत्रण किया गया है | हम अपने को 
जगतगुरु योगीराज कमंकान्डी त्यागी जी दन्डी स्वामी कहा करते हैं 
परन्तु कौन मानवा है । “आपन समुकि सावु कह कोभा” हम अपने 
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अथ पढ़ो समझो और करो 
Ea eS 


pa A ~ 

ही अपना नाना टैटिल छपाकर प्रचार करते 

Cele हुराए ? तथापि प्रचार हो जाता 
को c e A 

भी कोई नहीं मानता है 


रहे संत, “सदा अपन यो 
ie था और अव प्रचार करने पर 
ननन ee क sk अथवा भावुक तो है नहीं, 
उसमें भी पासी परशुराध Rane Sh aay ins 
: गुर भ्षत्री है Sara चमार प्रहलाद वश है 
कोइरी, सुराव, काछी कुशवंश छत्री है, इत्यादि उ दि न 
“मए वरण शंकर कलि” के a aoe E 
p : SUT सभी विचित्र हो 
कुछ दिन पूर्वे क्या सव दिन संतों की शीत प्रसादी चरणाम्रृत 
tat जावा था, अव कहा जाता हे क्या सव जाती का जूठा खाने से 
युक्ति हो जाती है, किन्तु अंतःकरण शुद्धि निर्मल होने का एकमात्र 
उपाय है संतों का चरणाप्रत और सीत प्रसाद यथा-“वाल्मीक नारद 
बट योनी । निज निज मुखन कही निज होनी” आप सब T 
मक्तमाल दिन रात पढ़ते ही हैं अर्थात्‌ जातीय भेद होने के कारण 
Wasa सीत प्रसाद में घुसा हो गई, “जानेहु संत अनन्त समान” 
त्था- संत चरण पंकज अति प्रेमा” भाव जाता रहा | 
| 
टोरी, मम पद मनहिं बाँध 
वट डोरी | ge gaa agafà देवा | सव MaE जाने हढ़ तेवा? || 
परन्तु जातीय गुण जातीय संवन्ध के कारण देश जातीय परिबार 
में ममता हो गई और वही काम क्रोध लोभ मोह फिर उत्पन्न हो गया 
तथा-“वंचक भक्त काइ राम के | किंकर कंचन कोइ काम के” गुरु जो 
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मा० Zo म्मे प्रकाशिका 
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नाम करण किए हैं श्रीरामदास जी श्रीलक्ष्मणदास a श्री जानकीदास 

जी परन्तु वह नाम प्रायः निग्थक सा a गया यथाथ $ aeae 

क्रोधदास और लोभ ही दास चरितार्थं होने जारहा हैं | | फलतः 

“जन्म जन्म मुनि यतन कराहीं | अन्त राम कहि आवत नाद AS 
कोल में बद्दी अरे मा रे,अरे बाप रे ! अरे भाई रे ! याद आताहे और 
वही कहता है । .यथा-“य॑ यं वाविस्मरन्भावं त्यत्यन्ते, तं तमेवैति 
कौन्तेय सदा तदभाव भावितः? अर्थात्‌ मरणकाले में जो बस्तु स्मरण 
वरता है मरकर वही रूप धारण अर्थात्‌ वही प्राप्ति करता है इसलिए 
हे अर्जन सदा मेरे चरण में ही मन लगावो, तभी तो जीव सत्रकी 
आसा भरोसा छोड़कर वैराग्य लेता है अपनी सारी ममता श्रीराम 
जी में ही लगाता है परन्तु बह जातीय ममता के कारण सब जाता 


रहा] 


कहीं मन्दिर में खड़े होकर कह रहे हैं | यथा-“त्वमेव माता च 
far त्वमेव त्वमेव बन्धुश्चसखा त्वमेव ॥ त्वमेवविद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव 
सर्व मम देवदेवः! ॥ ated यदि किसी ने पूछा की आपके पिता का 
क्या नाम है तो । ऐसा ।नहीं कहेंगे।. “मातारामो मितारामचन्द्र??? 
जातीय ममता के कारण कहेंगे की हमारे पिता का नाम झन्डा सिंह 
है अथवा घिनहूँ, कतवारू, AISA नाम है इत्याद जातीय ममता 


के कारण भगवान श्रीराम जी से नाता टूट गया हाथी स्नान ही 


चरितार्थ हुआ इत्यादि काल का ही दोष कहना होता है। यथा-- 


TN) 


“व लिमल वे धर्म सब लोम मते शुभ कमे” सब नष्टश्रष्ट हो जारहाहे | 
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अथ पढ़ो, समझो और करो न 
य 2 स्का ३७५ 
वतमान था- 
मल. pu द I- वरणा धमं नहि AAAI श्रुति विरोधरत 
ह चरिताथ होने जा रह 
Tel तथा -“जिरि 
ae यं हृरिभाकि 
श्रम AIÈ श्रमी चार वर्णाश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, चर्यः 
अं = 
रु विरक्त AMA, गृहस्थ वानप्रस्थ आर संन्यस्थ इन आठ 
SITA 
श्रम को उत्तीर्ण होकर भक्ति आश्रम में पहुँच गया था पर तुकाल 
गति यथा- र 
pi पाहव का घर दूर हे FF लम्बी खजूर | चढ़े तो चाखे प्रेम 
Tq ग र्ग 
( ता FAA चूर” ॥ तो हम आठ सोपान से नीचे गिरकर फिर 
वही स्वज्ञ 
टी स्वजातीय धर्म पर ज्ञा रह ह l तथा-“ज्ञान का पंथ SNY की 
तारा | परत खगेश न लागहिं वारा? वेराग्य पंथ ज्ञान माग है 
: ऊचे 
इना हे | यथा-' पंतप्रंथ अपवरे कर ? साकेत THUS का है। पर 
ne $ d न्तु 
यह वात भूल जाइए | यथा-'सुर दुलेम तस करि जगमाही | अन्तकाल 
रघु५तिपुर TN देखिए यह भी कहा गया ह | यथा-'छुटिवे को यतन 
ANI बाघे 7] rele विष | 
a alà जावोगे | होइहहि विष भोजन जो पुधा सार्न ap 
का प्रसाद अग्रत होने पर भी विष का ही काम करेगा | 
रघुपति भक्ति करत कडि हुत ब 
T घु HSM” बहुत वड़ो विचार करना होगा | 
UAT BART विचार कर आगे पाँव धरिए | 


E- के लक्षण  सन्तों के गुण, सन्तों की रहन सहन को 
सवदा स्मरण करते रहना चाहिए श्रीरामचरित मानस रामायण 
मो प्रथम वन्दना साधु चरित कहा गया है । यथा साधु चरित शुभ 
सरित mag | निरस विषद गुण मय फल जासू ॥ जो सहि दुःख RS 
दुरावा | वन्दनीय जेहि जग यश पावा? ॥ इत्यादि पुनः अयोध्याकाणड 


A 


में श्रीवाल्मीक द्वारा सन्तों का हृदय चौदह स्थान बताया गयां। 
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यथा-सित हृदय जस निर्मल वारा । वाच घाट मनोहर चार ॥ काम 
क्रोध, लोभ, मोह इन चारा घाटा को aat विशुद्ध किए है अथात्‌ 
काम क्रोधादि रहित हैं । जिन चौदह स्थाना भ श्रीस्ीताराम जी का 
निवास बताया गया है। तथा 'तिनके हृदय कमल महू करा सदा 
विश्राम? इत्यादि पुनः अरण्यकाण्ड में AATU के प्रति कहा गया है। 
यथा-'श्रवणादिक नो भक्ति हृढ़ा३ | मम लाला राति मति अधिकाई ॥ 
तन्त चरण पंकज अति प्रेमा | मन क्रम वचन भजन ER नेमा’ ॥ इत्यादि 
ऽनः अरण्यकाण्ड में ही शवरी के प्रति नौधा भक्ति कही गई | यथा- 
प्रथम भक्ति संतन कर संगा? इत्यादि पुनः वही श्रीनारद के प्रति सन्तों 
गुण कहे गए है| यथा- GT मनि संतन के गुण FER’ तथा- पट 

जित अनघ अकामा? इत्यादि कहे गए हैं पुनः किष्किन्धाकाएड म॑ 
लक्ष्मण प्रति यथा-बूँद अघात ae गिरि केपे। खल के वचन तन्त 
aè a? इत्यादि पुनः सुन्दरकाण्ड में विभीषण प्रांत, यथा- तजि मद 
मोह कपट छल नाना | सद्य करों तेहि साउ समाना' इत्याद TTA 
का लक्षण कहा गया है | पुनः लंका में विभीषण प्रति। यथा- महा 
घोर संसार रिपु जीति सके सो वार? इत्यादि अथात्‌ काम क्रोधादि पर 
जो विजय किया है वही वीर वा साधु है. । यथा-'मोह दशमोलि 
अहकार तदम्रात' इन पर विज्ञय करना हैं | तथा बालकाण्ड, AAT- 
“सेवक सुमिरत नाम ghd | विनुश्रम प्रवल मांडू दल जीती? इत्यादि 
साघु का पुरुषाथ कहा गया हू | 


पुनः उत्तरकाण्ड भरत प्रति, यथा-सन्त असन्तन की अस 
करनी | जिमि कुठार चन्दन अआचरना' ॥ इत्यादि साधु लक्षण कदा 
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| अथ पढ़ो, समझो और करो 
| ३५५ 


| गया है । पुनः उत्तरकाएड में ही गरुड़ प्रति, यथा- गुरु fag होहि कि 
चान ज्ञान की होहि विराग विनु? इत्यादि साथ का जलात cat कहा 
गया और तो सब उत्तरकारड में साधु का A गुण ज्ञान S ओर 
भक्ति का निरूपण किया गया है इत्यादि इत्यादि साधु को अपने गुण 
वथा लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे में कमी हे उसका 
प्रयास करना चाहिए | यथा-'सिमिटि सिमिटि जल भरे तलावा | 
जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा ॥ रस रस शोष सरित सर पानी ! ममता 
य करहि जिमि जानी? ॥ धीरे धीरे अपने कल्याण का मार्ग बनाते 
चले | यथा-'शानेः पंथा शनेः कन्था शनैः पर्वत लंघनम्‌?। धीरे धीरी | 
सब कुछ हो जाता है | ‘aq बहुकाल करिय सतसंगा तव यह होड़ मोह 
अस भंगा' तथा-'अनेक जन्म संसिद्धिस्ततोयांति परां गतिम्‌’ यह जल्दी 
बाजी उतावला काम नहीं हैं । अपने पूर्वाचार्यो तथा रामायण गीता 
श्रीमदूभाग वत के उपदेशों पर ध्यान रखिए और अपने आचरण 
व्यवहार से कभी भी बंचित न होइए | संगति का दोष हम सवों को 


og 


DU 


aga ज्यादा हो गया है संसारिक विषयी लोगों की संगत हमें ज्यादा 


| हो गई | संसगेजा दोष ger भवन्ति” संग का दोष तो होता ही है 
इसमें और कहना ही क्या है तथापि 'विधिवश सुजन कुसंगति परह! | 
मशिफणि सम निज गुण अनुसरही॥ परन्तु इसमें बुद्धि की आवश्यता 
है | यथा-'सत असत विवेकिनी बुद्धि! तथा-'होइ बुद्धि जो परम सयानी। 
तिन तन चितव न अनहित जानी! ॥ परन्तु सयानी बुद्धि तव होगी जब 
शुद्ध आहार होगा | यथा-आहार शुद्धो तत्व शुद्धि' आहार के ही 
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= af SU हार करेंगे तो बुद्धि सत्य 
सत्व से बुद्धि वनती है यदि हम शुद्ध आहार करण बुद्धि 


विचार शीला होगी | 

इसलिए रसनेन्ट्रिय पर थोड़ा दबाव T = तभी 
सात्विकी आहार होगा भगवान्‌ श्रीराम जी बन गए है तब ऋषि gia 
महात्मन को शिक्षा देने ही के लिए | यथा- मुनि बत वेष आहार! 
तथा- भूमि शयन वल्कल वसन AMA कन्द फल गूल lig कि सदा सब 
दिन fale समय समय अनुकूल! ॥ हम स भूमि टा, 
ब्रल्कल का वस्त्र कोपीन इत्यादि आज दिन भी देखा जाता हैं. कितने 
संत केला की कौपीन पहने हैं, कोपीनवन्ती स खलु qria? हम 
सबका यथार्थ में कौपीन ही मात्र वस्त्र है। और भोजन कन्दमूल 
फल का ही है (और चावल दाल आटा तो संसारिक लोग खाते हें) 
फल कन्दमूल भी सामयिक अर्थात्‌ आम्त्र के समय आस्व ककरी, 
खीरा, खरवूज के समय ककरी खीरा आमरूत के समय आपरूत 
इत्यादि सात्वि की फल हैं | नासपत्ती, सेव, अंगूर वेदाना, अनार 
संतरा, इत्यादि राजसी फल हें इसमें अन्न से दशगुणा वीर्यं शक्ति 
अधिक है और वदाम, पोस्ता, अखरोट, छोहारा, किसमिस, मुन्नका 
इत्यादि तेलहन तामसी फल हैं, इसमें अन्न से सौ गुणा बीं वद्ध क 
है और हमको ब्रह्मचारी aaar है, यदि वीयंत्रद्ध क वस्तु हम सेवन 
करेंगे, तो AAAA रक्षा नहीं हो सकता है | इ तीलिए सन्तों का भोजन 
बताया गया È RASTA, AeA मिताहारी, एकाहारी, फलाहारी, 
पथाहारीं, पत्राहारी, जलाह्यारी, वयोर AERP यथा-'कच्दु दिन भोजन 
दारि बतासा! तथा विलपत्र महि परे सुखाईँ | तीनि तहत संवत सो खाई! 
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अथ पढ़ो, समझो और करो ३७६ 
५ 


ज ~ 

जल वायु आर पत्ता, तथा-करहि अहार शाक 
चूल फल अशन इक विधि भोज 
जितक्रोधो जितेन्द्रिय? 


फल कन्दा? ओर “Hex 
गे एक लाव IAT- एकादारी gfh 
इत्यादि साथकों की नियम है। उसी में में भी 


अपने को एक साधक मानता हूँ ऐवा सो वक मैं सुगम से gia 


= CS O ` 
कोनसा नियम | इस पर हमेसा ध्यत्त देना चाहिए | 


श्रीवाल्मीक जी के बताए हए चोदह स्थानों में से सुगम से 
सुगम एक निश्चय अपनाना चाहिए तभी हृदय में श्रीसीताराम जी 
का निवास होगा, यथार्थ में, तव लगि हृदय वसत खल नाना | लोम 
माह मत्सर मद्‌ माना ॥ जव लगि उर न वसत रुनाथा। धरे चाप 
शायक कटिभाथा? इसका प्रयास अवश्य करना चाहिए | जब तक 
भगवान श्रीराम जी का हृदय में निवास नहीं होगा तब तक जीव के 
हृदय में काम क्रोधादि नाना खलों का ही निवास रहेगा । 


भैय्या पूज्य संत साधकजनो, आप सव तो पढ़े लिखे हैं अपने 
पूर्वाचार्यों का आचरण व्यवहार तथा रामायण गीता के उपदेशों पर 
ध्यान रखना चाहिए और तद्रप कर्तव्य करना चाहिए। यथा- 
“ज्ञान #4 सो पुत्र हमारा,कथनी कथे सो नाती | रहनी रहे सो गुरु हमारा 
हम रहनी के साथी ॥' सन्तों की रहन सहन एक ब्रहुत बड़ी वस्तु है 
रहन सहन संतों का आचरण सबंदा अभ्यास करना चाहिए और 
अपना वरणाश्रम की जातो गोत्र चाल चलन सत्र भूल जाना चाहिए 
और हम अच्युत गोत्र शुक्ल वरण ( कल्मस रहित बिशुद्ध ) भगवान 
श्रीराम जी का स्वजातीय सूर्यवंश हैं और सदा का सेवक हैं। यथा- 
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८० 


AM 


“हम सव तेवक ऋति बड़भागी | संतत agy A agri तभी न 
हमारा अच्युत गोत्र सिद्ध होगा आर तभी श्रीरामंदास, जानकीदास 
ara की सफलता होगी तभी हमारा सेवकपना यथाथ होगा श्रीरामाय 
gard होगा, अर्थात्‌ मैं श्रीराम जी के लिए हूँ और जैसा भी हूँ 
श्रीराम जी का ही हूँ | तत्र, “अन्त राम कहि आवत नाही? अन्त अर्थात्‌ 
मृत्युकाल में श्रीराम कहकर प्राण त्यागेंगे फिर मर्त्यलोक में आना 
adi होगा | अतः जन्म मरण से मुक्त हो जायगे। इसे हमेशा पढ़ो 


समको और करो | 


ee erred 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


< 


oe OEA 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and e Gango Fund drs. A 


अथ श्रीराम नाम संकी 
नाम Gada 
A 
HAN जालक मित्र TUT, 
जा भावा | हम तौ 
ag” 


मैं तो कत कृत्य ह. ८ 
आजु THET पावा'? = 
एवं “तन पुलक निर प्रेम परण न 
गुन गोतीत प्रभु मैं दीख जप तपर का. 
चामा | जह तहँ 


AE जाइ URR 
TI- “जन्म हमार सफल था 
s “ने मुख पंकज दिए | मन ज्ञान 
५ 7 का किए" ॥ तथा-« 
८s दाल घरे धनुबाना ? ॥ श्री 
TH को साफल्यता के लिए 
बरदान माँगा है, यथा अ० 


यपा सदा रघुनायक 
l a जी भी तो अपने 
ARTE नाम का ही भगवान श्री रामजीसे 
रा० लंकाकान्डे सर्ग १६ | 

"त° -रामाऽपि मारुति इष्ट्वा कृतांजलि युपस्थित; | 


RANGE इदं वचन मत्रवीत + १०|| 


RTA वरं ar aia | 


` 


हनुमंस्त 
दास्यामि देवैरपि agga भुवनत्रये ॥ १ १॥ 
देनुमानपि तेप्राह नखा रामं TFT: | 
त्वन्ना स्मरतो राम न तृप्यतिमनोमम ॥ १२॥ 
ATTA सततं स्मरन स्थास्गाम भूतले। 
यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ ॥१३॥ 
समतिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयंमेऽभि FRAT | 
रातस्तथेति तंग्राह THT यथा सुखम्‌ ॥१४॥ 
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३८२ मा० Zo मम प्रकाशिका 
श्रीराम जी एवमस्तु कहते हुए बोले हे श्रीहनुमान जी तुम 
हमारा श्रीराम नाम जपते हुए संसार में जीवित रहो | 
भैय्या बालक वृन्द, में भी श्रीराम नाम जाप करते हुए अपना 
काल ज्ञापन करू गा | यथा- 
श्लो ०-अच्युत॑ केशवं राम MUIN, 
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं ZRH! 
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
रामचन्द्रं भजे हृदय चन्द्रं भजे, 
प्राण प्यारा भजे, गोदी का दुलारे मजे, 
गुरु का प्यारा भजे, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
सीताराम सीतार।म सीताराम सीताराम, 
सीताराम सीताराम सोताराम सीताराम, 


जानको नायकं रामचन्द्रं भजे | 


इलो ०-कोशलेन्द्र पद कंज मंजुलो, 
कोमलावज महेश वन्दितौ | 
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अथ श्रीराम नास संकीर्तन ३८३ 


जानकी कर सराज लालितो, 
चिन्तकस्य मन भू'ग संगिनो ॥ 
सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
MAR नायक र.सचन्द्र मजे ॥ 
श्लो०-यः पृथ्वी भरवारणाय दिविजैः 
संप्राथितश्चिन्सयः | 
संजातः प्रथिवीतले रविकुल 
माया मनुष्योऽव्ययः। 
निश्चक्र हतराक्षमः पुनरगाद्‌ 
ब्रह्मत्व माद्य स्थिरां। 
फो पापहरा विधाय जगतां 
तं जानकीशं भजे ॥ : 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
Jio -qg नर गाइ गाइ भव तरही रामचन्द्र मजे ० 


Halsey जनहित तनु Tel 
$ | सो केवल भक्तन हित लागी टी 
3 परम कृपालु प्रणत अनुरागी 

रामहि सुमिरिव गाइय रामहि 

संतत सुनिय राम गुश ग्रामहि 
रामहि uate तात. शिवधाता 
नर पामर कर केतिक वाता 
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सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
श्लो ०-यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं, त्रह्मादिदवा सुरा । | 
यत्सत्वादसूपेव भाति सकलं रज्जायथाहभ्र मः 
MUSA मेक मेवाहि भवाम्नोथास्तत। पावता, 
वन्देऽहं तम शेष कारणपरं रामाख्प भाश हरस्‌ । 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भेज ॥ 


जासु सत्यता ते जड़ माया जानकी नायक 


भाष सत्य इव मोह सहाया 20 
भूठो सत्य जाहि fag जाने A 
जिमि भुजंग बिन रजु पहिचाने गो 
जेहि जाने जग जाइ हेराई व 
जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई P 
यहि जगयामिनि जागहि यागी र 
बिरति विरॉच प्रपंच वियोगो 
ब्रह्म सुखहि अनु भवहि अनूपा y 
अकथ अनामय नाम न रूपा 


जानको नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
रलो०-दूर्वादल द्य ति तनु तरुणाब्ज नेत्र, 
हेमाम्प्ररं वर विभूषण भूषितांगम्‌। 
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अश्र श्रीराम नाम संकीर्तन ३८४ 


कन्दर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्ति, 
पूतं मनोरथ भव भजु जनको ll 
सीताराम, सीताराम, सीताराम सीताराम, 
जानको नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 


जाकर नाम लेत शुभ होई रामचन्ट्रभजे० 
मोरे गृह आवा प्रश सोई F 

| इष्टदेंव मम बालक रामा $ 

| शोभा वपुष कोटिशत कामा )) 

| शिव अज पूज्य चरण रघुराई n 

। मोपर कृपा परम मृदुलाई ae; 

| अस स्वभाव कहूँ सुनों न देखों r 

| केहि खगेश रघुपति सम लेखों ह 

| अति कोमल रघुवीर MG » 

| यद्यपि अखिल लोक कर राऊ » 
सोड मम इश्देव रघुबीरा en 
सेवत जाहि महा मुनि धीरा | » 
बन्दौं बालरूप सोइ रामू `» 
सबविधि सुलभ जपत जेहि नामू 4 
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उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी i; 
मंगल भवन श्रमंगल हारी 
द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी _ s 
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मा? Ze मम प्रकाशिका 


सीतःराम, ATA, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायक रामचन्द्रं मजे ॥ 


A 


जासु नाम TA शांहर काशी. रामचन्द्र भजे ० 


देत सबहिं सम गति अविनाशी m 
महामंत्र जेहि जपत. महेशू 7 
काशी मुक्ति हेतु उपदेश ११ 
काशी मरत जन्तु अवलोकी... .,, 
जासु नाम बल करों विशोकी =, 
जासु नाम सुमिरत इक वारा. „, 
उत'हिं नर भवसिन्धु अपारा 
चारेक नाम लेत AT जेऊ 
होत तरण तारण a Ww ,, 
पापिउ जाकर सुमिरन करीं ,, 
अति अपार भव सागर WaT, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


अथ श्रीराम नाम संकीतेन 


विवसहु जासु नाम नर कहहीं 
न्म अनेक संचित अघ ' दहह 
AWE जासु नाम मुख आदा 
अधमौ मुक्त होइ afama 
राम राम कहि जे agadi 
तिनहि न पाप पंज समुहाहीं 
साधक नाम जपहि WAIT 
होहि सिद्ध अशिमादिक पाए 
जाना चहिं गृह गति. जेऊ 
नाम जीह जपि जानहिं तऊ 


रामचन्द्र भजे? 


97 


?) 


सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायक रामचन्द्र भजे 


जान आदि कवि नाम प्रतापू 
| स मिद्व करि उलटा ज्ञापू 
उलटा जाम जपत जग जाना 
वाल्मीऊ भये ब्रह्म समाना 
नाझ प्रताप शंभु अत्रिनाशी 
साज अमंगल मंगल राशी 
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रामचन्द्र भजे० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


358 


MMII Ma 


a OO err 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


नाम प्रभाव जान शिव नीके 
काल कूट फल दीन अमीके 
नाम प्रताप जान गण राऊ 
प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ 
नारद जानेड नाम प्रतापू 
जग प्रिय हरिहर हरि प्रिय आपू 
ध्रव सगलानि जपेउ हरिनामू 
पायउ अचल अनूपम sy 
नाम जपत प्रश कोन्ह प्रसादू 
मक्त शिरोमशि भये प्रहलादू 
सुभिरि पवन सुत पावन नामू 
अपने वश करि राखेउ रामू 
अपत Batya गज WAR, 
भए ym हरि नाम प्रभाऊ 
करों कहाँलगि नाम बड़ाई 
राम न सकहि नाम TUTE 


मा० ह ममे प्रकारको 


रामचन्द्र भजे ० 
9) 
११ 
9) 
१) 
)) 
99 
१) 
$9 
99 
9 
9) 
39 
१? 
)) 
99 


सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, - 
जानको नायक रामचन्द्र भजे ॥ 
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अथ श्रीराम नाम संकीर्तन ३८६ 


श्लो०-सुखप्रदं राभपदं मनोहरं, 
युगाक्तरं भीतिहरं शिवाकरं | 
यशस्करं धर्मकरं गुणाकरं, । 
TAMA मे हृदयेस्तु सादरम्‌ ॥ 
सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायकं रामचन्द्र' भजे? ॥ 


इश्वर अंस जीव ग्रविनाशी रामचन्द्रभजे० 
चेतन अमल सहज सुख राशी he 


ee Oe eee ee कं 


£) 

सो मायावश भयउ गोसाई ' i 
Fas कोर मर्कट की नाई र 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई ४४ 
यदापि मूषा छूटत कठिनई 5 
जीव हृदय तम मोह विशेषी अ ee 
` ग्रंथि छूट किमि परे न देखी 
सोह सकल व्याधिन कर मूला 
तेहिते पुनि उपजें बहु शूला 
काम बात कफ लोभ अपारा ठ 
क्रोधपिच नित छाती जारा 4 
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३६० 


चे 


~ ~ oN $ Oo 
प्रीति करहि जो तीनो भाई रामचन्द्र भज० 


उपजे सन्निपात दुखदाइ ११ 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना  » 
तेसव शून नाम को जाना ठ 
दो०-एक व्याधित्रस नर मरहि 
ए असाध्य बहुव्याधि मोरे रामा ` हु 
संतत पीइहिं जीव कहै 
ते किमि लहहिं समाधिमोरे रामा y 


सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं मजे ॥ 
gato इदं शरीरं शत संधि aait, 
: पतत्ववश्य॑ परिणाम FAZA । 
किमोषधं प्रच्छसि मूढ TAG, 
निरामयं राम रसायनं पिव ॥ 
सीताराम, सीताराम, सोताराम, सीताराम, 
जानकी नायकंरामचन्द्रं AS ॥ 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई रामचन्द्रं भजे 
जौ हरि कृपा हृदय वश आई sao! 
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ale Ze मम प्रकाशिका 
_सा० हृ० मम प्रकाराका 
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f 
अथ श्रीराम नाम daa | 
६१ 

सद्शुरु TT वचन विश्वासा रामचन्द्र मजे. | 
संजम यह न विषय की gray 

रघुपति भक्ति सजीवनि मूरी : | 

whe. 0 

यहि विधि भलेहि कुरोग नशाहीं : 

नाहित कोटि यतन नहि जाहीं i | ४ 

जानिय तब मन निरुज गोसाई , ' k 

जब उर बल विराग अधिकाई A i 


सुमति gat बाढे नित as 


Š A ११ 
[वषय आस दुबलता गई १) 
विमल ज्ञान जल WE नहा ११ 
तब रह राम भक्ति उर छाई ती. 


सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे० ॥ 
।०-ब्रह्माम्मोधि समुद्धवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं, 
श्रीमदच्छम्भुमुखन्टु सुन्दर वरे संशोभितं सवदा | 


संसारामय भेपजं सुखकरं श्रीजानको जीवनं, 
धन्यास्ते कृतिनः प्रिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥ 
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मा० Zo AA प्रकाशका 


A 


` सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायक रामचन्द्रं भजे ॥ 3 


A oT. me 0 चन्द्र . A 
प्रयल आवद्या तम [साट जाइ THK मेज ० 


हारहिं सकल सलभ समुदाई ” 
खल कामादि निकट नहि जाहीं १ 
बस३ भक्ति जाके उर महँ » 
गरल सुधासम श्ररिहित होई . » | 
तेहि मणि बिनु सुख पाव न कोई | ह 
व्यापहिं मानस रोग न भारी. » 
जिनके वश सब जीव ga ... oy 
राम भक्ति मणि उरश जाके _ १? 
दुःख लवलेश न सपनेहु ताके )) 


सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ।। 


यद्यपि प्रभु के नाम अनेका रामचन्द्रं भजे ० 


श्रुति कह अधिक एकते एका P 
राम सकल नामन ते अधिका p 
होठ नाथ अघ खगगण बधिका 2 
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अथ श्रीराम नाम संकीर्तन 


राका रजनी भक्ति तव 
रामनाम सोइ साम, मोरे रामा 
अपर नाम genta विमल 
बसहु भक्त उर व्योम, मोरेरामा 
सीताराम, सोताराम, सीताराम, सीताराम, 
रामराम, रामराम, रामराम, रामराम, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भज ॥ 
श्लो ०- पेयं पेयं श्रवण पुटके राम न।माभिरामं, 
धेयं धेयं मनमि सततं तारकं त्रह्मरूपस्‌। 
जल्प्यं जल्प्यं प्रकृति विकृतो प्राशिनां कणंमूले, 
बीथ्यां बीथ्यां अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी || 
रामराम, रामराम, रामराम, राम, 
रामराम, रामराम, रामराम, रास, 
राभराभ, रामराम, रामराम, जपत | 


रामराम, रामराम, रामराम, जपत l! 
मंगल मुद उदित होत कलिमल छल BIT! 
रामराम, URT O |l 
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३६४ मा० Zo ममे प्रशाशिका 


कहु के लहे फल रमाल बबुर बीज वपत | 
हारहि जन जनम जात गाल गूल गषत | 
रामराम, TAMAS ।' १॥ 
काल करम गुण स्व भाव सबके शीश तपत | 
राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत | 
रामराम, रामराम्‌० URI 
साधन fag सिद्धि सकल विकल लोग लपत | 
कलियुग वर वशिज बिपुल नाम नगर खपत || 
रामराम, TAMAS ॥३॥ 
नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय afar थपत | 
पावन किये रावण रिपु तुलसीहू से अपत | 
रामराम, रामराम, रामराम, जपत ॥४॥ 


रामराम, रामराम, रामराभ, राम, 
UAUA, रामराम, रामराम, राम, 


रामराम, रामराम, रामराम, राम, 
रामराम, रामराम, रामराम, रास, 


जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
श्लो० - अच्युतं केशवं राम नारायण, 
कुष्ण दामोदरं वासुदेव हरिम्‌ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
aa श्रीराम नाम संकोतैन ३६४ 
श्रीधरं ai गोपिका वल्लभं, | 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम, 
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
रामराम, रामरास, रामराम, रामराम, 

रामराम, रामराम, रामराम, रामराम, 

जानकी नायकं रामचन्द्र' भजे ॥ 


केवल नामेव नामेव नामेव जप सर्वदा | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा | 

भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुख संपदाम्‌ | 
तर्जनं यमदूतानां रामरामेति ग्नम्‌ ॥ 

रामहि सुमिरिय aga रामहि। 
संतत gaa रामगुण ग्रामहि॥ 


दो०-क्रत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु योग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥ 

| ` एवं--नहि कलि कम न मगति विवेकू, 

i राम नाम अवलम्बन एकू ॥ 


In Public a Sinibublic Domain, 0035 22-00 च Chambal Archives, Etawah À 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३६६ मा० ze मम प्रकाशिका 
मा? Zo मम प्रकाशक 


अतः--रामहि सुमिरिय गाइय रामहि, 
संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि ॥ 


राम बोल मोरी रसना घड़ी TST ॥ 
वृथा विताती है क्यों जीवन मुख मन्दिर में पड़ी पड़ी। 
अहनिशा श्रीराम नाम ag श्वाँस श्वास से लड़ी लड़ी ॥ 
उठ बेठेंगी तेरी धुन पर इस काया की कड़ी कड़ी। 
वर्षा दे प्रभु नाम सुधारस आँसु धार से कड़ी झड़ी ॥ 
राम बोल मोरी रसना घड़ी घड़ी। 


ऋ समाप्ते ॐ 
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N 
अवतार -प्रयां जन 
भैय्या बालक बृन्द, तथा पाठक महानुभाव, यथार्थ, में मर्त्यलोक 

में श्रीरामावतार होने का कारण सुनिए, लंका का राक्षसराज रावण 
किसी समय श्रीसनतकुमार को एकाएक गुरु मानकर अपने कल्याण 
का मार्ग अर्थात्‌ मुक्ति मार्ग पूछा | यथा-अ० रा० उ० कान्डे सर्ग 3 
श्लो ० ३० | 
सनत्कुमारमेकान्ते समीसीनं दशाननः | 

विनयावनतो भूत्वा afana दमत्रबोत्‌ ॥३०॥ 
का न्वस्मिन्प्रवरो लोके देवानां IAIA: | 

देवाश्च यं समाश्रित्य युद्ध शत्रुं जयन्ति हि ॥३१॥ 
फ यजन्ति द्विजा नित्यं क॑ ध्यायन्ति च योगिनः। 

एतन्मे शंस भगवन्‌ प्रश्नं प्रश्‍नविदांवर ॥३२॥ 
ज्ञात्वा तस्य हृदिस्थं यत्तदशेपेण योगदक | 

दशाननस्ुवाचेदं शृणु वक्ष्यामि पुत्रक ॥३३। 
भर्ता यो जगतां नित्यं यस्य जन्मादिकं न हि | 

सुरासुरेनुतो नित्यं हरिर्नारायशोऽव्ययः॥३४॥ 
यन्नाभिपङ्जाज्जातो ब्रह्मा विश्वसुजां पतिः | 

सृष्टं येनेव सकलं जगत्स्थावरञङ्गमम्‌॥३५॥ 
तं सम।श्रित्य विबुध। जयन्ति समरे रिपून्‌। 

योगिनो ध्यानयोगेन तमेवाचुजपन्ति हि॥३६॥ 


| 
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३६८ Aie Zo मम प्रकाशिका 


महर्षेवंचनं श्रत्वा प्रत्युवाच दशाननः। 
o देत्यदानवरच्षांमि विष्णुना निहतानि च॥३७।। 

कां वा गति प्रपद्यन्ते प्रेत्य ते gagga | 
aga मुनिश्रेष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ec 

देवते निहता नित्यं गत्वा स्वर्गमनुत्तमम्‌ | 
भोगन्षये पुनम्तम्माद्‌ श्रष्टा भूमौ भवन्ति ते ॥३६॥ 

पूर्वाजिते! पृण्यपापे म्रियन्ते चोङ्कघन्ति F | 
विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्नुवन्ति हरेगेतिम्‌ ॥४०॥ 

श्रृत्वा मुनिमुखात्सव रावणो हृष्टमानसः | 
योत्स्यऽहं हरिणा सार्धमिति चिन्तापरो ऽमत्रत्‌॥ ४ १। 

मनःस्थितं परिज्ञाय रावणस्य महाप्नुनिः | 
उवाच वत्स ASAE भविष्यति न संशयः ig? l 

कञ्चित्कालं TAA सुखी भव दशानन | 
एवमुक्त्वा महाबाहो Olas पुनरुवाच तम्‌ ॥४३॥ 

तम्य स्वरूपं वच््यामि द्यरूपस्यापि मायिनः। 
स्थावरपु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च॥४४॥ 

SAT सत्यं च सावित्री प्रथिवी च सः | 
समस्तजगदाधारः शेषरूपधरो हि सः ॥४५॥ 
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सर्वे देवाः AUZIA कालः सूयश्च चन्द्रमाः | 

खूयोदयो दिवारात्री यमश्चे्र तथानिलः॥४६॥ 
अग्निरिन्द्रस्तथा मृत्युः पर्जन्यो वसवस्तथा | 

ब्रह्मा रुद्रादयश्चेच ये चान्ये देवदानवाः | ४७॥। 


विद्योतते ज्वलत्येप पाति चात्तीति विश्वक्रत्‌ | 


क्रीडां करोस्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः।।४८॥ 
तेन ated व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
नौलोत्पलदलश्यांमो विदय दर्णाम्त्र ग्रतः ॥४६॥ 
शुद्र ज।म्बूनदप्रर्यां Pat वामाङ्कसं स्थिताम्‌ | 
सदानपःयिनीं देवीं पश्यन्नालिङ ग्य तिष्ठति ॥५०॥। 
we न शाक्यते APAE वदानवपन्नगेः | 
यस्य प्रसादं कुरुते स Ad द्रष्टुमहति ॥४१॥ 
न च यज्ञतपोमिर्वा न दानाध्ययनादिभिः 
शक्यते भगान्दरष्टुम्ुपायेरितरेरपि ॥५२॥ 
तद्भक्त स्तद्गतप्राणेस्तचित्तथू तकल्मपेः । 
शक्यते भगवान्विष्णुवेदान्तामल रष्टिभिः ॥५३॥ 
अथवा द्रष्टुमिच्छा ते श्रृणु त्वं RAA 
त्रेतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रह। ॥५४॥ 
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हिताथ देवभर्त्यांनामिच्याकूणां कुले हारि! | 
» ~ हक 
रामो दाशरथिभू त्वा महासस्वपराक्रसः YY II 
पितुर्नियो गात्म भ्रात्रा भार्यया दण्डके बने | 
विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा स्त्रभायया ॥४६॥ 
eS Q ® A 
एवं ते सबमाख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ | 
अजस्त्र भक्तिभावेन सदा रामं श्रिया युतम्‌ ॥४७॥ 
i अगस्त्योबाच 
एवं श्रृत्वासुराध्यक्षो ध्यात्वा किञ्चिद्विचायं च । 
_ त्वया सह विरोधेप्सुर्मुमुदे रावणो महान्‌ ॥४८॥ 
युद्धार्थी सवतो लोकान्‌ पयंटन्‌ समवस्थितः | 
एतदथ महारात्र रावणोऽतीव बुद्विमान्‌ | 
हतवान्‌ जानकी देवीं त्वयात्सतधक्ाङ क्षया YE II 
आरंभ शलो« ४६ पर्यन्त प्रश्नोत्तर हुए निश्चय किया । द्रथा - 
बघु सर प्राण तजे भव तरॐ' अर्थात्‌ प्रभु श्रीराम जी केवाण से ही 
येरी मृत्यु होगी और तभी मैं मुक्त होऊ गा । तथा -“मजन होइ नहि 
वामसद हा | सन क्रम वचन मंत्र हढ़ एह? ॥ निश्चय कर लिया, यथा 
Blo रा० लंका Fes सगे १० gato ५६ | 
रामण सह योत्स्यामि रामबाण! सुशीघ्रगेः । ५६। | 
विदायंमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ | 
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जानाम TTT विष्णु लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ | 


ज्ञात्वव जानकी सीता सयानांता वनाहूलातू ॥४९७॥ 
रासण [नधन प्राप्य यास्यामात परं qay | 


शुच्य त्वाँ तु संसागद्गभिष्यापि स प्रिय्‌॥ ५ ८॥ 
परानन्द्मथी शुद्धा सेव्यते या agga: 


गात तु गमिष्यामि हतो राम्नेण संयुगे ॥५६॥ 
प्रक्षाल्य कल्मपाणीह युक्ति यास्यामि दुल भाम्‌ ॥६०॥ 
क्लशादपश्चकतरङ्गयुतं भ्रमाठ्य 
दार त्मजापवनमन्धुकप।भियुक्तम्‌ | 
यावान जा मान नरोपमनङ्गजालं 
संधारमागरमतीत्य हरि व्रजामि ॥६१॥ 
उनः अ० रा° Yo कान्डे सगं २ शलो० १५ सें कहा गाता है! 
"उसा राधवणाशु मरणं मे. कथं भवेत्‌ । 
सीताथमा १ नायाति रामः कि कारणं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
AT [चन्तयान्नत्यं राममव सदा ate | 
तास्मान्द्नऽपररात्रो रावणा राक्षसाधिपः ॥१६॥ 
स्वप्ने रामेण सन्दिष्टः कश्चिदागत्य वानर! | 
कामरूपधरः ASAT TASJA ॥१७॥ 
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Æ 


ye 
इति दृष्टाद्भुतं स्वप्नं स्व।त्मन्येवानुचिन्त्य सः | 

स्वप्नः कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यहम।। १८॥ 
जानकीं वाकशरेत्रिद्‌ध्वा दुःखितां नितरामहम्‌ | 

करोमि दृष्ट्रा रामाय निवदयतु वानरः ॥ १६॥ 


इत्येवं चिन्त पन्सी [समी पमगमद्द्रतम्‌ | 
यथा थे 


श्रीसीता जी के पास आकर दुर्वाक्य कहा [यका 
vy OS CY घ्र म॒ A 
उह श्य है श्रीराम जी केसाहु आकर मुझे मारे ओर में शीघ्र gT 


पाऊ | श्रीजानकी हरण के पहले मारीच के समझाने पर भी यही 
कहा है | यथा अ० रा० अरण्यकान्डे सग ६ | 
श्रृत्वा मारीचवचनं रावणः प्रत्यभापत NREN 
परमात्मा यदा रामः ग्रार्थितो ब्रह्मणा किल | 
` मां हन्तुं मानुपो भूत्वा यत्नादिह समागतः ॥३०॥ 
करिष्यत्यचिरादेव मस्यसङ्कल्प ईश्वरः | 
~` अतोऽहं यत्नतः सीतामानेष्याम्येव राघवात्‌ ॥ ३१॥ 
ग्राप्ते रणे वीर प्राप्स्यामि परमं पदम्‌ । 
श्रीराम जी सत्य संकल्प हैं मुझे निश्चय area तो मैं परम 
पद्‌ पाऊ गा तब हानि कया है यही तो में उपाय कर' wares | 


यथाथ म रावस का श्रीजानकी जो में मातृ भाव था यथा Be ce 
WC? काच्ड सगे ७ १ 
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स्वान्तः पुर रहस्येतामशोकविपिने5त्षिपत | 
राक्षसीमिः परिवृतां सातृबुद्धवान्वपालयत्‌ ॥६५॥ 
र मन सहे चरणा वन्दि सुखमाना विचार [केया कि श्रीसीता जी 
naaa पणायणा = तो इनक WAIST वानप्रस्थ = याद श्रीसीता जा 
का सहल म रद्॒ता Ss तो ATA होगा इसाळए अशोकवाटिका qq स॑ 
al TFET परन्तु रावण की अपनी सुक्ति की ही प्रधान कामना थी 
परन्ठु आसुरा बुद्धि क अनुसार ही संकल्प किया था | यथा- यमु सर 
त्राण तजे सव WH? इसलिए श्रारामावतार केतण रावणा को gT 
दन का हा हुआ था | यथा अ2 रा० वाल काडे सग २ | 
रा्तप।नामधिपतिमदत्तवरदपितः ॥२ ३॥ 
त्रिलोकी TRA बाधते विश्‍ववाधक: | | 
मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता. 
AIT मानुषा भूत्वा अहिं देवरिपु' प्रभो ॥ २४॥ 
: ~ थीसगवा नवाच ५ ४ ॐ ० ७४ 7) 
चतुर्धात्मानमेवाहं सुजामोतरयोः TAF |) २७।॥। 
योगमायाप सोतात जनकस्य गृहे तदा | 7 
उत्पत्स्यते तया साथ संव संम्पादयाम्यहम्‌ || २८|| 


$ अथात्‌ म॑ अवतीणं होकर रावण का विनाश करूँगा Ho रं[० 
Alo Wes AT $ । 
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अहं तु॒ब्रह्मणापूत भूमेर्भागपरुत्तये । 
प्राथितोरावशं हन्तुं मानुषत्व मुपागत RRI 
इसीलिए मैं मनुष्य होकर अवतीर्ण हुआ हूँ | अतः Ae रा० 
अयोध्या कान्डे सगं १-३२ | 
उवाच वचनंराम ब्रह्मणानोदितोऽस्म्यहम्‌ 
रात्रणस्य वश्रार्थाय जातोसिरघुमत्तम ॥ 
हे श्रीराम जी आप रावण को मारने को अवतार लिए हैं। 
पुनः वसिष्ट उवाच सगं २। 
रात्रणस्य वधार्थाय जातं जानामि WIT | २४ ॥ 
तथापि देव KAA गुद्यनोद्घाटयाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
अयोध्या कान्डे सर्ग १ श्रीराम वाक्यं नारद प्रति । 
रावशस्य विनाशाथ सोगन्ता FERATA | 
agen समास्तत्र द्य पित्वा JITTE) ३ ८। 
सीतामिपेण तंदुष्टं age नाशयाम्यहमू ॥ | i 


स्वयं प्रतिज्ञा है | इत्यादि इत्यादि रावण को मारने को ही | 
श्रीराम जी के अवतार की प्रधानता है और ‘Ay धेनुसुर संत हित राम | 
are अवतार! अतः रावण के मरने से ही इन खबका हित होगा। : 
- पुनः तुम सारिखे संत AA मोरे | घरों देह नाहि आन fae? यह ता ड 
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निहोरा मात्र है, अतः रावण को मारकर सकुल मुक्ति देना साथही 
a काक g S ण CN थाः ए F ९ al सब 
सभी का काये सिद्ध होगा | यही है यथाथ मानस का मस, सो स 
~ ` pN 
आप सबों के प्रति कहा गया, इपको आप सत्र बार वार पढ़ समभ 
ओर करों | यथा-'निर्वाश दायक क्रोध जाकर मक्ति अवसहिं वश करा 
amt AREA अनभल कीन्ह न रामा? अतः राम भजेहित होय तुम्हारा! 
भैय्या,हम Bat का कल्याण श्रीराम भजन से ही होगा | 


ear वालक वृन्द तथा पाठक महानुभाव सिद्धान्त तिलक के 


` आधार पर रावण, कुम्भकर ण भगवान्‌ श्रीराम जी के श्रीपाकत लोक 


के एकान्तिक बलवीये और भावु इत्यादि प्रधान सखा थे उनसे युद्ध 
क्रीड़ा करने की इच्छा से रूपान्तर करके भानुप्रताप तथा afcada 
नाम से अवती हुए पुनः ब्राह्मणों का शाप करवाकर शत्रुभाव वाले 
राक्षस कराये पुनः आप नारद का शाप स्वीकार करके मानव 
श्रीराम लीला करने के लिए | यथा- 

आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वासृगा कांचनम | 

वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव सम्भाषणम्‌ ॥ 

बाली प्रग्रहणं agg तरणं लंक्रापुरी दाहनम्‌। 

पश्चाद्रा्ण कुम्मकणं हननं मेतद्धि URAT ॥ 

इतना ही रामायण है, पुनः अपनी युद्ध लीला समाप्त करके 
रावण कुम्भकरण को अपने सुखारविन्द में समावेश किए और बाकी 
को तथा-'राम राम कहि तनु ase पावहि पद्‌ निर्वान? एबं 'रामाकार 
Ee तिनके मन । भए मुक्त छूटे भव बन्धन! सबको पुनः अपने साकेतलोक 
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को भेज दिए और महत्व देखाए, यथा-'मरतहु जायु नाम मुख आवा | 

~ क SS =) A 
AJAS मुक्त होइ Ala गावा? तथा-'यहृ रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जाने 
कोय? इसी को श्रीतुलसीदास जी ने यथा-गुप्तरूप अवतरेउ असु, एवं 

रि x ल ` 

यह सब गुप्त चरित में गावा? इत्यादि श्रीराम जी की गुप्त लीला है, यही 
है श्रीरामचरित मानस का मर्म सो सब यथामति आप सबके प्रति 
कहा गया | तथा -सोइ वर गाइ गाइ भव REU अथवा “मन कामना 


| 

~ fe A | 

सिद्धि नर पावा | जो यह कथा कपट तेजि TAT ॥ इत्यादि श्रीराम i 

चरित की महिमा है अब आप सत्र अच्छे से समझ लिए होंगे, अतः , | 
~ oY भै > S pass q नि धि - 
इसे बार बार पढ समझे ओर करे। तथा-श्रोता वक्ता ज्ञान निधि | 


कथा राम की गूढ़ | किमि सुके यह जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ ॥ 
तदपि कही गुरु वारहिं वारा | समुकि परां कळु मति AJANT IL अतः | 
वार बार पढ़ने से समक में आ जायगी, इसलिए वार बार पढ़िए 

सकिए और करिए । तथा - राम मजे दितं होय तुम्हारा” | 


सेय्या बाजक वृन्द, तथा पाठक महानुभाव, इत्यादि नोना 
हान्त द्राष्ट्रास्त भजन कथा कीर्तन द्वारा श्रीरामचरित मानस 
रामायण का ZEA समं आप GAT को समझाया तथा बताया गया È 
यथा-यहि महँ रघुतति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा’ ॥ 
तथा- लो ०-बहा/म्मोवितमुद्धव॑ कलिमल Tad चाव्ययम्‌, श्रीमच्छ- «० 
म्थुमुखेन्दु पुन्दर वरे संशोमितं सवेदा | danaa भेषजं gent श्रीजानकी ˆ | 
जीवनं, धन्यास्ते ala: Rafa सततं श्रीरामनामाध्तम ?॥ एवं “gai ¬ a 
राम पढं मनोहर aay मीति हरं शिवाकरम्‌। agent धर्मक 
गुणाकरं TUN मे हृदयेस्तु सादरन्‌? ॥ केवल हृदय से आदर पूवक 
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व्राणी द्वारा श्रीराम ऐसा दो अप्नर कह दीजिए(फर तो वह आपको 
४ c a ~ 
नर्व सख देते हुए चंचल मन को खींचकर वह आपको पर्वे सुख देते 
ए श्रीराम जी के चरण कमल में पहुँचा देगा और प्राणी मात्र से 
$ j | € it € E 
अभय सर्व कल्याण सर्व सुयश, AT धम और सब गुण प्रदान के. 
रेणा | यथा-राम नाम कामतरु जोड़ जोड माँगिहे | gadaa VRA 
; w m c क्क 
qanra न खाँगिहै' ॥ स्वार्थ और परमारथ दोनहूँ परिपूर्ण कर 
Sl Oe 
देगा | यथा 'स्वारथ साँच जीव BE VE । मनक्रम वचन राम पद नह ॥ 
: ने के चरण का प्रेम देगा औ परमार्थे रूप 
स्वारथ स्वरूप श्रीराम जी के चरण का प्रम दगा छर AA! 
तथा-राम परम परमार रूपा! श्रीराम जी का साक्षात्‌ दशन करा 
S म (2 
देगा, यही है मानस मस | 


अब आप सा अच्छे से समक लिए होंगे इसको adal पढ़ो 
ज उको और करों। बथा-रामहिं भजदि तात शिव धाता | नर पामर 
कर के तक बाता' GAUA मजे हित होय तुम्हारा! श्रीराम नाम a 
से ही हम सवों का कल्याण होगः, श्रीतुलसीदास जी अपने मानस में 
वाळकाएड से लेकर भोर उत्तरकाएड तक जिदन नाध ज्ञापक स्मरण 
में आए हैं डन सका नास तथा भक्ति मुक्ति सव वणुन करते हुए 


वन्त सें यही fagra किए | यथा-वारि मथे ga होइ बरु सिकता ते 
बरु तेल ॥ fag हरि भजन न भव aka ag सिद्धान्त AAT ॥ E यही 
मानस का अटल AAT हैं | तथा- स्वान्तः खुखाय' एवं ‘AR मन 
प्रबोध जेहि होई? अर्थात्‌ Ti वाणी विनायको' से लेकर Ml  खल- 
मिल्ल यवनादि इरिलोक गत नाम 4 ahga मतिं मल न Tal (विनय) 
इत्यादि अपने HAH निश्चय करके तब मनको शान्त्वना दिए | यथा- 


OE ——— 
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‘are न केहि गति पतित पावन रा 
मिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना N 
sate आति ATE जे ॥ कडि नाम Ra aft 


नमामि ते! ॥ अरे मन, तुम 
TZ] म 
रामजपु रामजपु रामजपु रामजपु मूढ मन वार वारम्‌ | सरल aim सु 


q भजि सुबु सठ सना N गणिका अजा - 


खानि जियजानि शेठ माति विश्वास वद वेद सारम्‌ ॥ अतः अपन 


श्रीराम नाम का भजन किए आर हम सवा का भी सिखा गए | यथा 
“लाखनकी एकवात तुलसी बताए जात जावन जो धारा चाहा तो रामनाम 
लीजिए? | तथा-रामहिं afaka गाइय रामहिं | संतत सुतिय राम गुण 
ग्रामहि' ॥ इसी श्रीराम नाम के सुमिरन गान से अपना जीवन का 
कल्याण हो जायगा | 


A N 


दो०-रहत भरोसे नाम के मगहर तजेउ शरीर | 
अविनाशी के गोद में aaa दास कबीर ॥ 
राम भरोसे सोइए डारि गोद में शीश | 
तुलसी ऐसे नरन क्रो रखवारो जगदीश ॥ 
राम सीय शोभा सुखद महिमा गुश आगार । 
प्रभुके दाहि नाम बल चाहत चरण तुम्ह।र॥ 
शुभमस्तु-म॑गलमस्तु | 
$ इति मानस हृदय ममे प्रकाशिका समाप्त & 


Bae 
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अभीर यमन किरात खश | 
प्रावतं होत रास | 


भी श्रीराम नाम भन्न करो यथा- रामजपू | 


A 


| 
| 


| 
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pe ete Ste Nie Sie Sie at ate sir कक) | 
श्री रामनाम महिमा 

कृते यद्ध्यायतों विष्णु, त्रेतायां यजतो मखेः। 

द्वापरे परिचर्यायां, कलो agit कीत्तनात्‌ ॥ 


कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु योग | 
जो गति होइ सो कलिहि, हरि नाम ते पावहि लोग! 


( श्री रामचरित मानस ) 


लोकें मवतु tad, जलाजन्म घृतस्य च। 

| सिकतायाश्च तेलं तु, यत्ने यातु कथं च न॥ 
t ब्रज a 

बिना भक्ति न युक्तिश्च, भुजामुत्थाय चोच्यत। 


4 
क 
i 
5 ( श्री मद्धागवत ) 
i 
i 
R 
K 
i 
i 


यूयं धन्या मह,भागाः !, येपां प्रीतिस्तु UAT N 


वारि मथे धृत होइ बरु, सिकता ते वरु तेल | 
बिजु हारि भजन न भव तरिय,यह सिद्धान्त अपेल N 


=f 
; 
( महाभारत सत्योगाख्याच ) " 
ic 
i 
4६ 
k 


{श्री रामचरित मानस) || | 


DW 


ह: 


k श्रीहनुमतू प्रेम, श्रीअयोध्या जी । 
Ay +. 


EB EE EOD a HE: NEN 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah i aim | . a 


शक 


This PDF you are browsing is in a series of 
several scanned documents from the Chambal 
Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime 
through the efforts of Shri Krishna Porwal ji (b. 
27 July 95]) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi 
Poet. Archivist and Knowledge Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books 
including old newspapers and pre-Independence 
Journals predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the I7th Century. Atleast 
two manuscripts are also in the Archives - I786 
Copy of Rama Charit Manas and another Bengali 
Manuscript.Also included are antique painitings, 
antique maps, coins, and stamps from all over the 
World. 


Chambal Archives also has old cameras, 
typewriters, TVs, VCR/VCPs, Video Cassettes, 
Lanterns and several other Cultural and 
Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact 
him if they wish through his facebook page 


Scanning and uploading by eGangotri Digital 
Preservation Trust and Sarayu Trust Foundation. 


